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8. VIDEHA FOR NON RESIDENT MAITHILS (Festivals of Mithila date-ist) 





8.1.Original poem in Maithili by Gajendra Thakur Translated into English by Lucy Gracy 
from New York 








8.2. where lies the fault- maithili story by shyam darihare translated by Praveen k jha 
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aif | All the old issues of Videha e journal ( in Braille, Tirnuta and Devanagari versions ) are 
available for pdf download at the following link. 


विदेह ई-पत्रिकाक सभटा पुरान अंक ब्रेल, तिरहुता आ देवनागरी रूपमे 





Videha e journal's all old issues in Braille Tirhuta and Devanagari versions 





RSS ee आर.एस.एस.फीड | 


RSS "विदेह" ई-पत्रिका ई-पत्रसँ प्राप्त करू। 








१55 (अपन मित्रके विदेहक विषयमे सुचित करू। मित्रके विदेहक विषयमे सूचित करू। 
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RSS ॥ विदेह आर.एस.एस.फीड एनीमेटरकें अपन साइट/ ब्लाँगपर लगा | 





EE ब्लॉग "लेआउट" पर "एड गाडजेट" मे "फीड" सेलेक्ट कए "फीड यू.आर.एल." 
Ahttp://www.videha.co.in/index.xml टाइप केलासँ सेहो विदेह फीड प्राप्त कए सकैत छी। 





मैथिली देवनागरी वा मिथिलाक्षरमे नहि देखि/ लिखि पाबि रहल छी, (cannot see/write Maithili in Devanagari Mithilakshara follow 
links below or contact at ggajendra@videha.com) तँ एहि हेतु नीचाँक लिंक सभ पर जाऊ। संगहि विदेहक स्तंभ मैथिली भाषापाक/ 
रचना लेखनक नव-पुरान अंक पदू। 


http://devanaagarii.net/ 





hitp://kaulonline.com/uninagari/ (एतए TRA ऑनलाइन देवनागरी टाइप करू, बाँक्ससँ कॉपी करू आ वर्ड डाँक्युमेन्टमे पेस्ट कए वर्ड 





फाइलकें सेव करू। विशेष जानकारीक लेल ggajendra@videha.com पर सम्पर्क करू ।)(Use Firefox 3.0 





(from WWW.MOZILLA.COM )/ Opera/ Safari/ Internet Explorer 8.0/ Flock 2.0/ Google Chrome for best view of 





'"Videha' Maithili e-journal athttp://www.videha.co.in/ .) 


Go to the link below for download of old issues of VIDEHA Maithili e magazine in .pdf format 
and Maithili Audio/ Video/ Book/ paintings/ photo files. विदेहक पुरान अंक आ ऑडियो/ वीडियो/ पोथी/ 
चित्रकला/ फोटो सभक फाइल सभ (उच्चारण, बड़ सुख सार आ दूर्वाक्षत मंत्र सहित) डाउनलोड करबाक हेतु नीचाँक लिंक पर 
जाऊ। 


VIDEHA ARCHIVE विदेह आर्काइव 
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भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी कवि, नाटककार आ धर्मशास्त्री विद्यापतिक veru] भारत आ नेपालक माटिमे पसरल मिथिलाक धरती प्राचीन कालहिसँ 


महान पुरुष ओ महिला लोकनिक कर्मभूमि रहल अछि। मिथिलाक महान पुरुष ओ महिला लोकनिक चित्र 'मिथिला va मे qui 





गौरी-शंकरक पालवंश कालक मूर्ति, एहिमे मिथिलाक्षरमे (१२०० वर्ष पूर्वक) अभिलेख अंकित अछि। मिथिलाक भारत आ नेपालक माटिमे पसरल एहि 


तरहक अन्यान्य प्राचीन आ नव स्थापत्य, चित्र, अभिलेख आ मूर्त्तिकलाक़ हेतु देखू मिथिलाक खोज'। 


मिथिला, मैथिल आ मैथिलीसँ सम्बन्धित सूचना, सम्पर्क, अन्वेषण संगहि विदेहक सर्च-इंजन आ न्यूज सर्विस आ मिथिला, मैथिल आ मैथिलीसँ सम्बन्धित 


वेबसाइट सभक समग्र संकलनक लेल देखू "विदेह सूचना संपर्क अन्वेषण" | 





विदेह जालवृत्तक डिसकसन PRA जाऊ। 





"मैथिल आर मिथिला" (मैथिलीक सभसँ लोकप्रिय जालवृत्त) पर जाऊ। 





१, संपादकीय 


नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा स्वातंत्र्योत्तर मैथिली कविता संकलन अक्खर खम्भा (सम्पादक देवशंकर नवीन) H सर्वश्रेष्ठ 
प्रोडक्शनक पुरस्कार प्रगति मैदान दिल्लीक 2009 अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलादिससँ देल गेल अछि। अक्खर (अक्षर ) खम्भा 
(संचयन) [तिहुअन Gale काजि तसु कित्तिवल्लि पसरेइ। अक्खर खम्भारम्भ जउ मञ्चो बन्धि न देइ॥कीर्तिलता प्रथमः 
पल्लवः पहिल दोहा। माने जे अक्षररूपी स्तम्भ निर्माण कए ओहिपर (काव्यरूपी) मंच नहि बान्हल जाए तँ एहि त्रिभुवनरूपी 
aaa ster कीर्तिरूपी लता (वल्लि) प्रसारित कोना होयत।] मे नामक अनुरूप ६१ कविक २९५ टा कविता संकलित 
अछि, अन्तमे कवि लोकनिक संक्षिप्त परिचय सेहो देल गेल अछि। एहिमे काशीकान्त मिश्र “मधुप” ( अनुक्रममे नाम बोल्डफेस 
नहि रहने सोझाँक पृष्ठ संख्या नहि आयल अछि) आ शिवेन्द्र दास (हिनकर संक्षिप्त परिचय सयोगसँ छुटि गेल छन्हि) सेहो 
सम्मिलित छथि। एहि संग्रहमे सम्मिलित अछि: 
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सीताराम झा 

हमरा क्यो कहलनि 

कांचीनाथ झा किरण' 

माटिक महादेव, जय महादेव, अर्जुन, कृष्ण 
तन्त्रानाथ झा 

धनछूहा, नूतन वत्सर (सॉनेट) 
काशीकान्त मिश्र मधुप' 

घसल scat 

सुरेन्द्र झा सुमन! 

दायित्व, नारी-वर्णना नयन, देश, स्वदेश 
वैद्यनाथ मिश्र यात्री 


एहि घर पर बैसल रहए गिद्ध, ओ तँ थिकाह दधीचिक हाड, आजुक महाकारुणिक बुद्ध, ओ ना मा सी धं!, पत्राहीन नग्न 
गाछ, अखाढ़, बीच सड़क पर, जगतारनि!, पसेनाक गुण-धर्म, बाँसक छाहरि,ताडक गाछ, देशदशाष्टक, परम सत्य, सिंहवाहिनी 
दशभुजा चण्डी 


आरसी प्रसाद सिंह 

बाजि रहल अछि डंका 

ब्रजकिशोर वर्मा fn 

तखन कोन सोना केर मोल, कवि-कोकिलसँ भेंट 
गोविन्द झा 

युग-पुरुष, अन्न देवता 

रामकृष्ण झा 'किसुन' 

खिस्सा-पिहानी, प्रतिवादक स्वर, अनुत्तरित, खुटेसल 


चन्द्रनाथ मिश्र अमर” 
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देखहक हौ गाँधी बाबा, नेतावचनामृत, युगचक्र 
राजकमल चैधरी 


सीता मृत्यु: अहिल्याक जन्म, इजोरिया धनुकाइन, निन्न ने टूटए, बन्धन मोक्ष, तथाकथित परम्परावादीक प्रति, महावन, कवि 
परिचय, गामक नाम थिक पुरबा बसात पछबा बसात, पति-पत्नी कथा, उपमा, दृष्टि उत्थापन 


मायानन्द मिश्र 

मूल्य, पैघत्व, हमर पीढी, इतिहासक गली, चिन्ता, ताजा खबरि 

सोमदेव 

कर्मनाशा, की लिखल छनि वैदेहीक कपारमे, कीलन, तैयो जुलूस नहि रुकल, महाभिनिष्क्रमण,किछु भ' सकैछ 
धीरेन्द्र 

मनुक्ख आ मशीनी आदमी, हमर जिनगी, चलि रहल छी, की हेतै?, सत्य, गुरु द्रोणक प्रति 

हंसराज 

गन्ध, ईश्वर, अन्वेषण 

रामदेव झा 

निर्जल मेघ, भारत-जननी 

धूमकेतु 

कविता, मुक्ति, मुदा 

कीर्तिनारायण मिश्र 

हेराएल अस्तित्व, ओ अएलाह!, एहि लेसल शरीरकें 

जीवकान्त 

बस्तीक स्त्री, माटि भेल मृदुल, आबि रहल छथि सूर्य, शुभ हो, किरिन एक Ast भरि, नचैत ग्लोब जकाँ, खदकैत रही रसमे 
रमानन्द रेणु 

व्यक्ति, कहिया धरि, 


गंगेश गुंजन 
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बाजार-कालमे मन, प्रेम लेल सब किछु, रातिक पेट, शब्द: एक, शब्द: दू, छोट-छोट पैघ लोक,स्वाधीनता, विजय पर्व: ऑपरेशन 
टेबुल पर, जुआएल लोकतन्त्रामे दादी-पोता, अचार समाचार,मेघक गाछ 





वीरेन्द्र मल्लिक 

सावधान, होशियार, शून्य काल, नक्सालइट, बंगाल बन्द, हे हमर अग्रज शान्त D जाउ 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर 

परिचय, बचू, चित्रा-दर्शन, भोर भेल भोर... 

रामानुग्रह झा 

एलेक्ट्रिक गर्ल, मधुमाछीक खोता आ हम, युद्ध आ शान्ति 

मार्कण्डेय प्रवासी 

दू-चारि दिनक ई यात्रा अछि, बौक अछि गाम हमर, आउ हम वसन्तकें बजाबी 
कुलानन्द मिश्र 


ओना कहबा लेल बहुत किछु छल हमरा लग, SHH जोगाड़, राति भरि बरखा भेलै'ए, बिसरल वसन्त शोर पाडलक'ए, शपथ 
छनि गौतम तापसकें, उत्तरक प्रतीक्षामे 


भीमनाथ झा 

लंगूर, मुदा उड़लै कहाँ परबा?, समाचार दर्शन 

मन्त्रोश्वर झा 

पूजा, अन्हराक लकड़ी, छिपकली, एकटा शून्य अछि, नवका नवका सत्य 
उदयचन्द्र झा विनोद' 

यात्रासँ पूर्व, नीरव बालिका, डाइन, विकास, स्त्री 

उपेन्द्र दोषी 

स्वागत हे..., कोना चलत ई घर?, जाड़क रौद, आत्म-कथ्य 

रामलोचन ठाकुर 


लाख प्रश्न अनुत्तरित, सौंदर्य-बोध, इतिहासमे ag छे 
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नचिकेता 
विरोध समुद्रसँ, ऋतु-विशेष, पृथ्वी पर, एक अही छी, नामकरण, भीतर उगैत शब्द 
बुद्धिनाथ मिश्र 
गरहाँक जीवाश्म, चलला गाम बजार, लोकसभासँ शोकसभा धरि, रेड रिबन एक्सप्रेस, जनी जाति 
महाप्रकाश 


नंगटा नेना, पन्द्रह अगस्त, जूता हमर माथ पर सवार अछि, सूर्य महाकाल अछि, मृत्युक रंग,रंगसँ इतर की अछि?, पहाड-समुद्र 
भेल जीवन, शब्द नहि होयत शिखण्डी, नव सदीक चेहरा,हुलसि P करब स्वागत 


सुकान्त सोम 

निषेधाज्ञा, आगिक बेगरता, निज संवाददाता द्वारा, एकटा युद्धक तैयारी 

wg चैधरी 

चारि गोट कविता, स्वार्थक शुभ-लाभ, 

महेन्द्र 

बहुत अछि अपना लेल..., बाट अछि निस्तब्ध..., समय, नखदर्पण में नित्तह, अन्हारक अन्हार... 
ललितेश मिश्र 

एकटा जारज युद्ध, नियति, एकटा भ्रान्त संकल्प, मिथ्या परिचय, कामना गीत 
विभूति आनन्द 

एहि Ae अबैत अछि भोर, धनछूहा, विडम्बना, तैयार अछि पृथ्वी, इच्छा, हाक 
हरेकृष्ण झा 

जिमूतवाहन, अकाजक काज, छागदान, एना त नहि जे, अनेरे 

अग्निपुष्प 

इजोतक लेल, भोर, की चुनू, सदानीराक स्नेह, दादागिरी, स्नेहक समस्त सुर 
अशोक 


AS, दाँत, बुधियार, ई के सोर करै'ए?, SA, 
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शिवशंकर श्रीनिवास 

लाठी, बाढिक पानि घटि रहलै'ए, कनेक काल लेल, रामधन राम चैठी पासवान, अहाँक नहि आएब 

तारानन्द वियोगी 

मीता, अहाँक हँसी; पितामहसँ, बागडोरामे भिनुसरबा, बाबा, प्रभु राग, संलग्न, अद्वैत, मिथिलाक लेल एक शोक-गीत, बुद्धक दुख 

केदार कानन 

हमर भावी पीढी, हमरा चाही ओ हाथ एक बेर, जनताक कवि, भरि घर भोरका हवा, बिझाएल ह'रक फार, एतएसँ ओतए धरि 
रमेश 

कोसी सरकार, आदि कथा, ओइ पार अइ पार, मरसीया, कोसीकनहाक आम बात: कोसिकनहाक खास बात, गाम, बजार 
विवेकानन्द ठाकुर 

गिद्ध बैसल मन्दिर, भूख आ पियासक अर्थ 
सियाराम सरस 

एक आँखि कमल दोसर अदूल, सत्यसँ साक्षात्कार 

देवशंकर नवीन 

माइक कथा, मजूर, उखड़ल गाछ, कने रोकि लिअनु हुनकर मृत्यु, झरना, दुनियाँ-दारी, समाचार,बिज्जू स्त्रीवाद, तराजू 

नारायण जी 


निर्बल भोगत जीव-सुख भुवनमे, कोसी, पैंजाब हमर अँगनाक गीतनाद छी, जल धरतीक अनुरागमे बसैत अछि, पृथ्वी मोन रखैत 
अछि प्रेम, पृथ्वीमे हाथसँ अर्पित करैत अभिलाषा 


ज्योत्स्ना चन्द्रम 

पुल, वैदेहीक नाम, अक्षर-पुरुषक दुहिता, छठि, फराक-फराक नहि सोचब 

सुस्मिता पाठक 

कखन होएत भोर, हमर कविता, हमर निस्तब्धताकें थपकी दैत अछि चान, हथियार, कत”सँ शुरू करू, भोरक खोजमे 
शिवेन्द्र दास 


पाइ, सम्भावना, विरोधक कविता 
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विद्यानन्द झा 

गामसँ पत्रा, हम आ अहाँ, एहना समयमे, मृत पितासँ वात्र्तालाप, खिचकाहनिमे चलैत, बहतरा भ'जाइत अछि लोक, टीवी 
कृष्णमोहन झा 

अहाँ बिसरि जाएब हमरा, नर्क-निबारन-चतुर्दसी, स्त्रीक आँखिएँ, एक दिन, ओहि स्त्रीक कानब 
रमण कुमार सिंह 

उलटबाँसी, फेरसँ हरियर, किछु अंतरंग मित्राक प्रति, आस्थाक गीत, सड़क बनौनिहार, 

अहीं सभ लेल 

अविनाश 

सभ दिन रातिमे, की हम पछुआएल छी, कहबाक कला होइ छै, सन्दिग्ध विलाप 

पंकज पराशर 

बिहाडिक बीच बाट तकैत, राग मालकोश, मारु(ख) विहाग, खयाल, ध्रुपद 

अजित आजाद 

मृतकक बयान, लिंग भेद, बारूदक विरोधमे, पिताएल छथि प्रभुगण, अघोषित युद्धक भूमिका 
कामिनी 

अन्हारक सत्ता, चारि पाँती, छौंडीक आँखिमे, मादा, दुनिया बड़ छोट S 


संगहि "विदेह" कॅ एखन धरि (१ जनवरी २००८ सँ १४ सितम्बर २००९) ८५ देशक ९२३ ठामसँ 
३०,४२४ गोटे द्वारा विभिन्न आइ.एस.पी.सँ २,००,६७५ बेर देखल गेल अछि (गूगल एनेलेटिक्स 


डाटा)- धन्यवाद पाठकगण | 





ठाकुर 
नई दिल्ली । फोन-09911382078 
ggajendra@videha.co.in 





ggajendra@yahoo.co.in 
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था- बहीन -जगदीश प्रसाद मंडल 








२.२. अनमोल झा- लघुकथा 





२.३.उपन्यास-उत्थान-पतन 








२.४.कथा-फ्यूज बल्व कुमार मनोज कश्यप 





२.५. पन्ना झा-असामान्य के 





२.६.संस्कार गीत/ लोक गीत नाद-जगदीश प्रसाद मंडल 
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-नवेन्दु कुमार झा-सेमीफाइनलमे धाराशायी भेल राजग 











i i 
२.८. _ AR झा-मास्टर साहेब नहि रहलाह 
" प्रसाद मंडल 
कथा- 
बहीन 


आब अधिक दिन माय नहि खेपतीह। ओना उमेरो नब्बे बर्खक धत-पत हेबे करतनि। तहुँमै बर्ख पनरह- 
बीसेक सँ कहियो बोखार के कहे जे उकासियो 
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नहि भेलनि अछि। एक ds ओहिना पाकल उमेर तहि पर सँ देहक रोगो पछुआयल, d भरिसक एहिबेरि उठि 
PS dig हेबाक कम भरोस। fet ds एक न एक उपद्रव sed जाइत छन्हि। अन्नो-पानि अरुचिये जेकाँ 
भेलि जाइ छनि।” -भखरल स्वरमे राधे-श्याम पत्नीकँ कहलथिन। 
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पतिक बात सुनि, कने काल गुम्म रहि, रागिनी बाजलि- “ककरो औरुदा तऽ कियो नहिये दऽ सकैत अछि। 
तहन तऽ जाधरि जीवैत छथि ताधरि हम-अहाँ सेबे करबनि की ने?” 


& से d Ge कऽ सकैत छियनि। मुदा जिनगीक कठिन परीक्षाक घड़ी आबि गेल अछि। एते दिन जे 
केलहुँ, ओकर ओते महत्व नहि जते आबक अछि। किएक 


तँ कखनो पानि मंगतीह वा किछु कहतीह, तहिमे of कनियो विलंब हएत आ कियो सुनि लेत d अनेरे बाजत 
जे फल्लांक माय पानि दुआरे किकिहारि कटैत रहैत छथिन। मुदा बेटा-पुतोहू तेहन जे घुरि कऽ एको-बेरि 
तकितो नहि छन्हि। ककरो मुंहमे ताला लगेबै। देखिते छियै जे गाममे कोना लोक झुठ बाजि-बाजि झगड़ो 
लगबैत आ कलंको जोड़ैत अछि। तें चैबीसो घंटा ककरो नहि ककरो लगमे रहए पड़त। जँ से नहि करब 
तऽ अंतिम समयमे कलंकक मोटरी कपार पर लेब।” 


“कहलहुँ तँ ठीके, मुदा बच्चा सबहक हिसाबे कोन, तहन तँ दू परानी बचलहुँ। बेरा-बेरी दुनु गोटे रहब। 
अन्तुका काज ae छोडि दिऔ। किएक d अंगनेक 


काज बढि गेल। बहीनो सभके जनतब asd दिअनु।” 


“अपनो मनमे Se अछि। जाँ तीनू बहीनि आबि जायत तँ काजो scl कऽ हल्लुक भऽ जायत। ओना अंगना 
सँ दुआरि धरि काजो बढ़बे करत। किएक तँ जखने सर- 


संबंधी, दोस्त-महिम बुझताह तँ जिज्ञासा करै अयबे करताह। जखन दरबज्जा पर औताह तँ सुआगत बात करै 
पड़त” | 


मूडी डोलबैत रागिनी बजलीह- “हँ, से d Bg करत।” 


“एखन निचेन छी आ काजो करैऐक अछि। तँ अखने तीनू बहीनियो आ मामोकें जानकारी दइये दैत 
छिअनि | ” 


आन कुटुम्बकैँ एखन जानकारी देब जरुरी नहि छै। मोबाइलमे मामाक नम्बर लगौलक। रिंग भेलै। 
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“हेलो, मामा | हम राधेश्याम |” 
हैँ, राधेश्याम | की हाल-चाल?” 
“माय, बड़ जोर दुखित पडि गेलीह।” 


“एखन हम एकटा जरुरी काज मै बँझल छी। साँझ धरि आबि रहल छी।” 


मोबाइल बन्न कऽ राधेश्याम जेठ बहीनि गौरीक नम्बर लगौलक | 


“हेलो, बहीनि। माए दुखित पड़ि गेलथुन।” 


“एखन हम स्कूलेमे छी आ अपनहुँ (पति) कओलेजे मे छथि। छुट्टीक दरखास्त asd दैत छिअए। साँझ 
धरि पहुँच जायब।” 


मोबाइल बन्न कऽ छोटकी बहीनिक नम्वर लगौलक | 


“सुनीता । हम राधेश्याम |” 

“भैया, माय नीके अछि की ने?” 

“एखन की नीक आ कि अधलाह। तीनि दिनसँ ओछाइन धेने अछि। d किछु कहब कठिन।” 
“हम अखने छुट्टीक दरखास्त दऽ आबि रहल छी।” 

“बड़बढ़िया” कहि मझिली बहीनि रीताक नम्बर लगौलक | 


“हेलो, रीता। हम राधेश्याम। माए, बड़ जोर दुखित छथुन।” 
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भैया, हम तँ अपने तते फिरीसान छी जे खाइक छुट्टी नहि भेटैत अछि। काल्हिये सँ दुनू बच्चाक प्रतियोगिता 
परीक्षा छियै |’ 


बिना स्विच ऑफ केनहि राधेश्याम मोबाइल राखि अकास दिशि देखए लगल। ठोर पटपटबैत- 'बच्चाक 
परीक्षा......, मृत्यु सज्जा पर माय....! केकरा प्राथमिकता देल जाय? एक दिशि, जे बच्चा एखन धरि जिनगीमे 
पैरो नहि रखलक, सौंसे जिनगी पड़ल छैक। दोसर दिशि कष्टमय जिनगीमे पड़ल बृद्ध माय। खैर, सभकें 
अपन-अपन जिनगी होइ छैक आ अपना-अपना ढुंग सँ सभ जीबै चाहैत अछि। हम चारि भाइ बहीनि छी तें 
ने दोसर पर ऑंगठल छी। मुदा जे असकरे अछि, ओ कोना माए-बापक पार-घाट लगबैत अछि। किछु 
सोचितहि छल कि नव उत्साह मनमे जगल। नव उत्साह जगितहि नजरि पाछु मुहे ससरल। चारु भाइ- 
बहीनिमे माय सबसँ बेसी ओकरे(रीता) मानैत छलि आ ओकर सेबो केलक। कारणो wet 


जे बच्चेसँ ओ रोगा गेल छलि। मुदा आश्चर्यक बात तँ ई जे जेकरा माय सभसँ बेसी सेवा Hap de सभसँ 
पहिने बिसरि रहलि अछि। 


गोंसाइ डूबैत-डूबैत मामो आ दुनू बहीनि-बहिनोइ पहुँच जाइ गेलथिन। 


अबितहि डॉ. सुधीर(छोट बहिनोइ) आला लगा माए(सासु) के देखि कहलखिन-“भैया, माए dace नहि। मुदा 
मरबो दस दिनक बादे करतीह। d एखन ओते घबड़ेबाक बात नहि अछि। अखन हम जाइ छी, मुदा 
बहीनि(डॉ. सुनिता) रहतीह। ओना हमहूँ दू दिन-तीन दिनपर अबैत रहब।” 


डॉ. सुधीरक बात सुनि सभकेँ क्षणिक संतोष भेलनि। 


मामा कहलखिन- “भागिन, ओना हम ककरो छींटा-कस्सी नहि ara छिअनि मुदा अपन अनुभवक हिसाबे कहैत 
छिअह जे भरि दिन तँ स्त्रीगण सब मुस्तैज 


रहथुन मुदा राति मे नहि। ओना हमरो गाम बहुत दूर नहिये अछि। एखन तँ धड़फड़ाइले चलि एलहुँ। तें 
एखन जाइ छी। काल्हि सँ साँझू Veh अयबह आ भोर कऽ चलि जेबह। भरि राति दुनू माम-भगिन गप-सप 
करैत ओगरि लेब।” 


दुनू बहिनोइयो आ मामो चलि गेलखिन। 
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“आइ सातम दिन माएकें अन्न छोडब भऽ गेलनि। दू-चारि चम्मच पानि आ दू-चारि चम्मच दूध, मात्र अधार 
रहि गेल छनि।” -आंगनसँ दरवज्जापर आबि रागिनी पतिकें कहलथिन। पत्नीक बात सुनि राधेश्याम मने-मन 
wid लगलाह। मन मे उठलनि चारु भाइ-बहीनिक पारिवारिक जिनगी। कतेक आशासँ दुनू गोटे(माए-पिता) 
हमरा चारु भाइ-बहीनि के पोसि-पालि, पढ़ा-लिखा, वियाह-दुरागमन करा परिवार aig कऽ देलनि। जहिना 
गौरी(जेठ बहीनि) एम.ए. पास अछि। तहिना एमए.पास बहिनोइयो छथि। हाई स्कूलमे बहीन नोकरी 


HOMAGE ४३ म अंक ०१ अक्टूबर २००९ (वर्ष २ मास २२ अंक ४३ )/o://s: videha.co. 





करैत अछि d कौलेजमे बहिनोइ। परिवारक प्रतिष्ठा, समाजोमे ged केलनि जे कमलनि नहि। तहिना 
छोटकियो बहीनि अछि। बहीनो डॉक्टर आ बहिनोइयो डॉक्टर | 


तहिना तँ पिताजी मझिलियो बहीनि कें केलनि। दुनू परानी इंजीनियर। बम्बईमे दुनू गोटे नोकरी करैत। 


जहिना तीनू बहीनि पढ़ल-लिखल अछि तहिना बहिनोइयो छथि। अजीव नजरि पितोजीक छलनि। मनुष्यक 
पारखी। तँ ने बहीनिक विआह समतुल्य बहिनोइक संग केलनि। एक माए-बापक तीनू बेटी, पढ़ल-लिखल, एक 
परिवारमे पालल-पोसल गेलि, मुदा तीनूक विचारमे एते अंतर कोना अबि गेलै। एहि प्रश्नक जबाव राधेश्यामकें 
बुझैमे अयबै नहि करनि। मन घोर-घोर होइत। एक दिशि माइक 


अंतिम अवस्थापर नजरि d दोसर दिशि मझिली बहीनिक व्यवहार पर। 


विचारक दुनियाँमे राधेश्याम औनाय लगलाह। प्रश्नक जबाब भेटिबे ने करनि। अपन परिवार पर सँ नजरि हटा 
बहीनि सभक परिवार दिशि नजरि दौड़ौलनि। 


गौरीक ससुर उमाकान्त हाई स्कूलक शिक्षक रहथिन। अपने बी.ए. पास मुदा पत्नी साफे पढ़ल-लिखल Ae | 
नामो-गाम लिखल नहि अबनि। ओना पिता पंडित रहथिन। मुदा बेटी कऽ परिवार चलबैक efe बेसी महत्व 
देथिन। जाहिसँ कुशल गृहिणी तँ बनि जाइत, मुदा ने चिट्टी-पुरजी पढ़ल होइछै आ ने लिखल। ओना जरुरतो 
नहि रहै। किऐक तऽ ने पति-पल्लीक बीच चिट्टी-पुरजीक जरुरत आ 


ने कुटुम्ब-परिवारक संग। मुदा दुनू परानी उमाकान्त आ सरिताक बीच असीम स्नेह। मास्टर सैहब कें अपन 
बाल-बच्चा सँ लऽ कऽ विद्यालयक बच्चा सभकेँ 


पढ़बै-लिखबैक मात्र चिन्ता। जहि पाछू भरि दिन लगलो रहथि। जखन कि पत्नी सरिता परिवारक सभ काज 
सम्हारैत। एखनुका जेकाँ लोकक जिनगियो फल्लर नहि, समटल रहै। गौरीक परिवार पर सँ नजरि हटा 
राधेश्याम छोटकी बहीनि डॉ. सुनिताक परिवारपर देलनि। जहिना बहीनि डॉक्टरी पढ़ने तहिना बहिनोइयो | 
जोड़ो बढ़ियाँ। सुनिताक ससुर बैद्य रहथिन। जड़ी-बुड्ीक नीक जानकार । जहिना जड़ी-बुड्टीक जानकार 
तहिना रोगो fren) जहि सँ समाजमे प्रतिष्ठो नीक आ जिनगियो नीक जेकाँ चलनि। तँ अपन चिकित्साक 
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वंशके जीवित रखैक दुआरे बेटाकें डॉक्टरी पढ़ौलनि। पत्नियो तेहने। अंगनाक काज सम्हारि, बाध-बोन सँ 
जड़िओ-बुट्टी अनैत आ खरलमे Hest करैत रहथि। दवाइ बैद्यजी अपने बनाबथि 





किऐक तँ मात्राक बोध गृहिणी कें नहि रहनि। छोटकी बहीनिक परिवार पर सँ नजरि हटा मझिली बहीनिक 
परिवारपर देलनि। रीताक ससुर मलेटरिक इंजीनियरिंग विभागमे हेल्परक नोकरी करैत। अपनहि विचार सँ 
मलेटरिऐक बेटी सँ विआहो केने- लभ-मैरिज | मलेटरिक नोकरी, तँ पाइयो आ रुआबो। हाथमे सदिखन 
हथियार d मनो सनकल। मुदा बेटा-बेटीके नीक जेकाँ पढ़ौलनि। जहिना रीता इंजीनियरिंग पढ़ने तहिना 
घरोवला | दुनू बम्वईक कारखानामे नोकरी करैत। Haga नीक खरचो नीक, तहिना मनक उड़ानो नीक। 
एकाएक राधेश्यामक 


मनमै उठल जे आब तँ माइयक अंतिमे समय छी तँ एक बेरि रीताकें फेरि फोन कऽ कऽ जानकारी दऽ 
दिअए। मोवाइल उठा रीताक नम्वर लगौलनि। रिंग भेल। 


“हेलो, हम राधेश्याम |" 


“हेलो, भैया। अखन हम स्टाफ सबहक संग काजमे व्यस्त छी।” 


रीताक जबाव सुनि राधेश्याम सन्न रहि गेलाह। रातिक दस बजैत। इजोरियाक सप्तमी अन्हार-इजोतक बीच 
घमासान लडाइ छिड़ल। किछु पहिने जहि चन्द्रमाक 


ज्योति अन्हारपर शासन करेत, de चन्द्रमा पछड़ि रहल अछि। तेज गति सँ अन्हार आगू बढि रहल अछि। 


तहि बीच छोटकी बहीन डॉ. सुनीता आंगनसँ आबि भाइ राधेश्यामकें कहलक-“भैया, हम तँ भगवान नहि 
छी, मुदा माइयक दशा जहि तेजी सँ fants रहल 


छनि, तहि सँ अनुमान करैत छी जे काल्हि साँझ धरि परान छुटि जेतनि।” 


एक दिशि माइक अंतिम दशा आ दोसर दिशि रीताक बिचारक बीच राधेश्यामक धेर्यक सीमा डगमग 


करै लगलनि। विचित्र स्थिति। जिनगीक तीनिबट्टी पर 


वौआइ लगलाह। तीनिबट्टीक तीनू रस्ता तीनि दिस जाइत। 
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एक रास्ता देवमंदिर दिशि जाइत त' दोसर दानवक काल 
कोठरी दिशि। बीचक रास्ता पर राधेश्याम ठाढ़। एकाएक 
निर्णय करैत राधेश्याम बहीनि सुनिता क’ कहलखिन- 


“कने गौरियो P बजाबह |” 


आंगन जा सुनिता गौरी क” बजौने आयलि। दुनू 

बहीनिक बीच राधेश्याम बजलाह- “बहीनि, जहिना हमर 
बहीन रीता तहिना त” तोड़ो सबहक छिअह। तें, तोहूँ सब 
एक aR फोन लगा मायक जानकारी द' दहक। हम 
निर्णय क' लेलहुँ जे जहिना एहि दशा मे मायक रहनहुँ, 
ओकरा अपन धिया-पूता सँ अधिक नहि सुझैत छैक 
तहिना हमहूँ ओकरा भरोसे नहि जीबैत छी। d जँ माय 
के जीवित मे नहि आओत त' मुइलाक बाद नहो-केश 


कटबैक जानकारी नहि देबइ। हमरा-ओकरा बीच ओतबे 


काल धरि संबंध अछि जते काल मायक प्राण बँचल छैक। 
कहलो गेल छैक “भाइ-बहीनि महीसिक सींग, जखने 
जनमल तखने भिन्न।” मन त होइत अछि जे भने ओ 
एखन स्टाफ सभक बीच अछि, तँ एखने सभ बात कहि 
दियै। मुदा कहनहुँ T किछु भेटत नहि, तँ छोडि दैत 
छियै।” 
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जहिना अकास मे उड़ैत fas के बंश रहितहूँ परिवार नहि 
होइछै तहिना जँ मनुक्खोक होइ त अनेरे भगवान किऐक 
बुद्धि-विवेक दइ छथिन। किऐक नहि मनुक्खो कें 
चिड़ैइये-चुनमुनी आ कि चरिटंगा जानवरेक जिनगी visu 
देलखिन।' 


बजैत-बजैत राधेश्यामोक आ दुनू बहीनियोक करेज 

फाट' लगलनि। आंखि स' नोर टघरै लगलनि। भाइ-बहीनिक 
टूटैत संबंध wr सभ अचंभित हुअए लगलथि। सभहक 
हृदय मे रीता नचै लगलनि। बच्चा स' वियाह धरिक 

रीताक जिनगी सभहक आंखिमे सटि गेलनि। एक दिशि 
रीता बम्बईक घोडदौड जिनगीक प्रतियोगितामे आगू sé 
चाहैत छलि त” दोसर दिशि देवाल मे टांगल फोटो vier 
सबहक हृदय मे gge क' पकड़ने। जहिना बाँसक sigh स 
बाँस काटि निकालै मे कडचीक ओझरी लगैत तहिना ध्‌ £ 


गया-पूताक ओझरी मे रीता। 


'तीनू ननदि-भौजाई(गौरि, सुनिता आ रागिनी) 
माय लग बैसि मने-मन सोचै लगलीह। कियो-ककरो 
टोकैत नहि। तीनू गुमसुम। सिर्फ आंखि नाचि-नाचि 


एक-दोसर पर जाइत। मुदा मन श्वेतबान रामेश्वरम्‌ 
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viet | एक दिशि जिनगी रुपी भूमि(स्थल) जेँका विशाल 
भूभाग देखैत त दोसर दिशि मृत्यु रुपी अथाह समुद्र। यैह 
थिक जिनगी आ जिनगीक खेल। जहि पाछु पडि लोक 
आत्मा क' बलि चढ़वैत। तहि बीच माय बाजलि- 

'रीता..... ।' रीताक नाम सुनि तीनूक हृदय मे ऐहेन 

धक्का लगलनि जहि स तीनू तिलमिला गेलीह | 


रातिक एगारह बजैत। गामक सब सुति रहल। 

इजोरियो gI पर। झल-अन्हार। दलानक आगू मे, कुरसी 
पर बैसि राधेश्याम आंखि मूनि अपन वंशक संबंध मे 
सोचैत रहथि। मन मे अयलनि जे आइ सप्तमीक चान 
gA रहल अछि, अन्हार पसरि रहल अछि, मुदा कि 
PEP चान आइ स' कम ज्योतिक होएत? की अगिला 
ज्योति पैछला अन्हारक अनुभव नहि करत? सब दिन स” 


अन्हार-इजोतक बीच संघर्ष होइत आयल अछि आ होइत 


रहत। GR मन मे उठलनि जे आजुक राति हमरा लेल 
ओहन राति अछि जे भरिसक मायक जिनगीक अंतिम 


राति होएत । जनिका संग हजारो राति बीतल ओहि पर 
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विराम लगि रहल अछि। विचारक दुनियाँ मे उगैत-डूबैत 
राधेश्याम। तहि काल शबाना पोतीक संग पहुँचलीह। 
दलान-आंगनक बीच रास्ता पर दुनू गोटे चुपचाप 

ठाढ़ि। gd डेरायल। राधेश्याम आंखि मुनने तें नहि 
देखैत | परोपट्टा मे हिन्दु-मुसलमानक बीच तना-तनी। 
जहि डर स शबाना दिन के नहि आबि अन्हार मे 
आयलि। किऐक त सरोजनीक स्नेह खीचि क ल” 
अनलकें | रेहना शबाना क' कहलक- “दादी, अइठीन 


किअए dre छीही, अंगना चल ने?” 

रेहनाक अवाज सुनितहि राधेश्याम आँखि 

तकलनि त दुनू गोटे w ठाढ़ देखलनि। पुछलथि- 
“के?” 


शबाना बाजलि- “बेटा, We |” 


“मौसी |” 


“एत्ती राति क’ किऐक अलेहें?” 
“बौआ, से तू नै बुझै छहक जे गाम-गाम मे केहेन 
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आगि लागि रहल छैक। पाँचम दिन सुनलौ जे बहीनि 
बड़ जोड अस्सक छथि। जखने सुनलहुँ तखने मन भेल 
जे जाइ। मुदा की करितौ? मन छटपटाइ छलै। बेटा क' 
पुछलियै त कहलक जे से तू नै देखै छीही रस्ता-बाटमे 
इज्जत-आवरुक लुटि भ' रहल अछि। मार-काट भ' 

रहल अछि | ऐहन स्थिति मे कोना जेमए। मुदा मन नै 
मानलक | जिनगी भरि दुनू बहीनि संगे रहलौ, आइ 

बेचारी मरि रहल अछि त मुहो नै देखब? जी-जाँति 

पोती के संग केने एलौ।” 


कुरसी पर स उठि राधेश्याम शबानाक बाँहि 
पकडि आँगन दिशि बढैत बहीनि क' कहलथिन- 


“मौसी अयलखुन। पाएर धोय ले पानि दहुन।” 


राधेश्यामक बात सुनि दुनू बहीनियो(गौरी आ 
सुनिता) आ रागिनियो घर स निकलि आंगन आइलि। 
गौरी बजलीह- “मौसी, शबाना मौसी!” 


शबाना बजलीह- “हुँ |” 


दुनू गोटे(शबानो आ रेहनो) पाएर धोय सोझे 


बहीनि(सरोजनी) लग पहुँच दुनू पाएर पकडि कनै 
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लगलीह। कनैत देखि सरोजनी पुछलथिन- “pag किअए 
S| हम कि कोनो आइये मरब? एत्ती राति क” किअए 
Vete?" 


शबाना बाजलि- “बहीनि, रस्ता-पेरा बन्न अछि। दू बर्ख 

स' भौरियो-बट्टा(घुमि-घुमि बेचनाइ) बन्न भ' गेल। जखैन 

से अहाँ द' सुनलहुँ, तखैन स’ मन मे उडी-बीडी लगि गेल 
तँ दिन-देखार नै आबि चोरा क' अखैन ऐलोहें |” 

सरोजनी बहुत कठीन सँ बाजलि- “धिया-पूता नीके छौ की 
ने?” 

शबाना कहलकनि- “शरीर से ते सब नीके अछि, मुदा 


PRIR बन्न भ' गेल अछि।” 
“गामो(नैहर) दिशि गेल wee?” 


“S| कन्ना जायब....। तेसर सालक बाढि मे अहूँक गाम 
कटि P कमला पेट मे चलि गेल आ हमरो गाम कोसी मे।' 
हमरो गाम भरना पर बसल हैं आ अहूँक गाम कमलाक 
पछबरिया छहरक पछबरिया बाध मे। घनश्यामपुर तक त” 


रस्ता छइहो(छहिहो) मुदा ओइ से आगू रस्ते सब पर मोइन 
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AR देने अछि। पौरुका जे जाइत रही त लगमा लग मे ud 
लगलौ । ' 





सरोजनी गौरी के इशारा सँ कहलक- “दाइ, बड़ राति 

भेलइ। मौसी के खाइ ले दहक।” 

शबाना बाजलि- “बहीनि, पहिने हम कना खाएब? पहिने 

बौआ (राधेश्याम) के wer दिऔ। खा क” सुति रहत। हम 
भरि राति बहीन से गप-सप करब। बहुत दिनक गप पछुआइल 


अछि।” 


शबानाक बात सुनि राधेश्याम मने-मन सोचै लगल 

जे दुनियाँ मे बहीनिक कमी नहि अछि। लोक अनेरे अप्पन 
आ बीरान बुझैत अछि। ई सब मनक खेल छिअए। हँसी-खुशी 
स जीवन बितबै मे जे संग रहए, ओइह अप्पन। शवाना क” 
कहलक- “मौसी, माए त ने सिफ हमरे माए छी आ ने 

अहींक बहीनि। सबहक अप्पन-अप्पन छिअए, d कियो 


अप्पन करत की ने?” 


पूबरिये घरक ओसार पर राधेश्याम सुतल। बाकी 

सभ पूबरिया घर मे बैसि गप्प-सप करए लगलीह। गौरी 
पुछलनि- “मौसी, अहाँ दुनू बहीनि त दू गामक छिअए। दुनू 
गोरे मे चीन्हा-परिचय कहिया भेलि?” 
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शबाना बाजनि- 'जइहे(जहिहे) से ज्ञान-परान भेलि, तेहिये से 


अछि। हमरा बाप आ तोरा नाना(कका) क' दोसतियारै 


रहनि। कोस भरि us हमर गाम(झगडुआ) अछि आ कोस 
भरि पछिम बहीनिक। अखन a दुनू गाम उपटि क” 
दोसर ठीन बसल अछि। मुदा पहिने बड़ सुन्दर दुनू गाम 


Bet | 


गौरी बाजलि- “मौसी, हम त बच्चे मे, बहुत दिन पहिने 
गेल रही। तइ दिन मे त' बड़ सुन्दर गाम रहए।” 

शवाना बजलीह- “हँ, से त रहबे करए। मुदा आब 
देखवहक ते बिसबासे ने हेतह जे age गाम छिअए। हैँ, 
त कहै छेलिहह, काका कें(गौरीक नाना) बहुत खेत-पथार 
रहनि। चारि जोड़ा बड़द खुट्टा पर, चारि-पाँच टा महीसियो 
रहनि। मुदा हमरा बाप के खेत-पथार नै रहै। गामे मे 
खादी-भंडार रहए। सौंसे गामक लोक चरखो चलबै आ 
कपड़ो बीनए। सबसँ नीक कारीगर रहए हमर बाप। 
घरक सब कियो सुतो काटी आ कपड़ो बनबी। सलगा, 


चद्देरि, गमछी आ धोती बीनएमे हमरा बापक हाथ 
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पकडिनिहार कियो नहि। बहीनिक गामक सब हमरे बाप 
स' कपड़ा कीनए। सौँसे गाम से अपेछा रहए। पाँचे-सात 
वर्खक रही तहिये से बहीनिक(ऐठाम) अइठीन जेबो 
करियै आ खेबो करियै।” 


शबानाक बात सुनि गौरी क अचरज लगलै। 

मने-मन सोचै लगली जे एक त” गरीब तहू मे मुसलमान | 
तहि बीच दोस्ती। मुस्की दैत रागिनी बाजलि- “कोन 

पुरना खिस्सा मौसी जोति देलखिन। ई Hey जे दुनू 
बहीनिक बिआह एक्के दिन भेलनि?” 

शबाना बाजलि- “धूर कनियाँ! अहाँ की बजै छी। हमरा 

wr बहीनि दू-तीन बरख जेठ छथि। बहीनिक वियाह से 

दू वर्ख पाछु क' हमर वियाह भेल। SH हमरा बाप के 
कहलखिन जे पूबरिया आ दछिनवरिया इलाका कोशिकन्हा 
भ' गेल तँ आब कथा-कुटुमैती उत्तरेभर करब नीक हैत।' 
कन्ने गुम रहि, शबाना बाजलि- “बेटी, कपारक दोख 

भेल। आब अपनो बुझै छी जे नैहरक काजक जे महौत(महत्व) 
छेलै से अइ काजक(भौरीक) नै अछि। मुदा की करितियै? 
अइ ठीन(सासुर) उ काज अछिये नहि। ने खादी-भंडार छै 


आ ने कारोवार अछि।” 
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मुस्की दइत रागिनी बाजलि- “मौसी, अपना वियाह मे 
d हम कनिये टा रही। सब गप मनो ने अछि। हिनका त 
मन हेतनि, विआह मे झगडा किअए भेल रहए?” 


कने काल गुम रहि शबाना ठाहाका मारि हंसि, बजै 


लगलीह- “अहाँक Tq बड़ मखौलिया रहथि। हँसी-चैल 

मे ककरो नइ जीतए देथिन। घरदेखी मे अयलथि। हम 
दुन्‌ बहीनि खूब छकौलिएनि। पीढ़ी तर मे खपटा, झुटका 
आ रुइयाँ तरि क” सेहो देलिएनि। खा क” जहाँ उठलाह 
कि एक डोल करिक्का रंग कपार पर उझलि देलिएनि। 
मुदा हुनका लिये धनि सन। तहिना बरिआती मे ओहो 
छकौलकनि। सबहक धोती मे चारि-पाँच दिनक सड़लाहा 
खैर(खइर) लगा देलकनि। पहिने त बरिआती सब अपन 
मे रक्का-टोकी केलक। मुदा जखन भाँज लगलै जे घरवारी 
सबके सड़लाहा GX लगा देलक। तखन बरिआतियो सब 
टूटल। मुदा कहे-कही भ' क’ रहि Jem मारि-पीटि नहि 


भैल।” कहि END लागलि। सभ हँसल। 
राधेश्याम ओसार पर सुतल रहथि। मुदा एक्को 


aR आंखि बन्न नहि भेलनि। किऐक त मन मे शंका 
होइत जे अनचोके मे ने माय मरि जाय। खिस्से-पिहानी मे 
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राति कटि गेल। 


भोर होइतहि शबाना राधेश्याम क' कहलक- 

बौआ, अपन मन अछि जे आब बहीनि क' एक 
काठी(लकड़ी) चढ़ाइये क’ जायब। मुदा गामे-गाम जे 
आगि लगल देखै छिअए तइ से डर होइ अए।” 
राधेश्याम बजलाह- “मौसी, एहिठाम कियो किछु नहि 
बिगाड़ि सकैत छओ। जहिया तक तोरा रहैक मन होउ, 
निर्भीक स' रह।” 

शवाना बाजलि- “बौआ, मन होइ अए जे बहीनिक सब 
नुआ-बिस्तर हम खीचि दिअए। फेरि ई दिन कहिया 
भेटत” 

राधेश्याम- “दुन्‌ बहीनिक बीच हम की कहबौ। जे मन 
ms से कर।” 


इम्हर आब राधेश्यामक माय सरोजनीक टनगर 


बोलो मद्धिम भेल जा रहल छलनि | 
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अनमोल झा (१९७०- )-गाम नरुआर, जिला मधुबनी। एक दर्जनसँ बेशी कथा, 
लगभग सय लघुकथा, तीन दर्जनसँ बेशी कविता, किछु गीत, बाल गीत आ रिपोर्ताज आदि विभिन्न पत्रिका, 
स्मारिका आ विभिन्न संग्रह यथा- “कथा-दिशा”-महाविशेषांक, “श्वेतपत्र”, आ “एक्कैसम शताब्दीक घोषणापत्र” 
(दुनू संग्रह कथागोष्ठीमे पठित कथाक संग्रह), “प्रभात”-अंक २ (विराटनगरसँ प्रकाशित कथा विशेषांक) 
आदिमे संग्रहित । 


लघुकथा 


अधिकार 


-एकटा बात ध्यानसँ सुनि ले लखना,जऽ बेगारी नै खटमे हमर आ आबाज GA कके बजमे as बासडीह जे 
छठ तकरा खाली HS परतउ। हमर पुरखा तोरा बाप-पुरखाकें रैयतमे जमीनपर बसेने छला एहि उपकार ले 
जे तू हमरा मुँह लागल जबाब देमे। 


-तकर माने की अहाँ हमर उपजल बोनि नै देब आ अहाँक बेट-भातिज हमर इज्जत दिस आँखि उठायत | 
हाथ-पैर तऽ AR देबै तकर। हँ रहल बासडीह बला सवाल से एतेक सस्ता नै छैक जे खाली करबा देब 
अहाँ। दस-बीस साल जे बटाइयो खेती करै छै as सरकार कहै छै जे खेत ओकरे छियै आ दू पाँच 
पुरखासऽ जाहि डीहपर बसल छी हम सब से हम्मर नै! हाकिमक देल बासगीत परचा सेहो अछि हमरा लग। 
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i i जगदीश मंडल 


उपन्यासः 


उत्थान-पतनः 


गामे-गाम, कतौ अष्टयाम कीर्तन d कतौ नवाह, कतौ चण्डी यज्ञ त' कतौ सहस्त्र चण्डी यज्ञ होइत। 


किसेक d एगारह टा ग्रह एकत्रित भऽ गेल अछि। की हैत की नइ हैत Hed कठिन। एकटा बाल ग्रह 
बच्चा 


कॅ भेने त' सुखौनी लगि जाइत आ जहिठाम एगारह टा ग्रह एकत्रित अछि तइ ठाम त” अनुमानो कम्मे हैत। 
RE भगवान नाम स गदमिसान होइत। जओ तील, घीउक गंध सँ हवा सुगन्धित। सभक हृदय मे भगवान 


क स्वरुप बिराजैत। सभ व्यस्त। सभ हलचल। खरचाक कोनो sur नहि। जना निसाँ लगला पर बेहोशी 
होइत, 


dea जाधरि लोक कीर्तन मंडलीक संग, मंडप मे कीर्तन करैत ताधरि घरक सब सुधि-बुधि बिसरि मस्त भ 
रहैत। मुदा घर पर अबिते HA भूखल गाय-महीसिक डिरिऐनाई सुनि, चिन्तित होइत त क्यो बच्चा केँ 
बाइस-बेरहट ले ठुनुकब सुनि। व्यथा कऽ दबैत सब आखिक नोर होइत बहाबैत। चारि सालक रौदीक चलैत 


पोखरिक पाइन सूखि गेल। नमहर-नमहर aR खेत स ल कऽ पोखरि धरि wife गेल। इनारक मटिआइल 
पानि 
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भरि-भरि सब घैल मे रखि, जखन फडिछाइत तखन गिलास, लोटा मे ल ल पीबैत। लोक की करत? कत्ते 
जायत? 





मृत्युक मुह छोडि दोसर रस्ते की? आजुक कोलकत्ता ओ कलकत्त नहि जहिठाम अकाल आ समुद्री तूफान स 


QNI लोक मरैत छल। जकरा आइ अपन दोसर घर बुझि लोक जीवन-यापन करै जाइत अछि। आजुक 
पंजाब 


ओ पंजाब नहि जहिठाम आन-आन राजक लोक जा खेत-खरिहान स कारखाना धरि खटि क परिवारक 


भरण-पोषन करैत अछि। पंजाबक ओ दशा छल, जइठाम कल-कारखानाक कोन गप जे खेतक une गेउर 
रंगक 


कंकड़ मिलल, बरखा स भेटि नहि होइत छल। साइते-संयोग साल मे कहिओ बरखा भऽ जाइ छलै। ओतुक्का 


लोक पड़ा-पड़ा आन-आन राज जा हड़तोड़ मेहनत HS जीविका चलबैत। बम्बई आजुक मुम्बई नहि। ने 
सिनेमा 


उद्योग छल ने कलकाखाना आ ने अखुनका जेँका कारोबार | 


गंगानन्द के तीस बीघा जमीन। तीनि भाईक भैयारी आ सत्तर Wea आश्रम। जइ साल सबारी समय 
समय होइत ओइ साल आश्रम चला, मलगुजारी दइयो के गंगानन्द के अन्न उगड़ि जाइत जकरा दू-सलिया , 


तीनि सलिया पुरान बना खाइत। सबाइयो लगबैत। पहिल सालक Wel गंगानन्द H बुझि नहि पड़लनि। घर 
मे 


धान-चाउर, गाय-महीसि ले बड़का-बड़का दू टा नारक टाल। पहिलुके जेँका गंगानन्दक मन हरियर । दोसर 
साल 


घरक धान-चाउर लगिचायल। रौद मे, जहिना गाछक तोड़ल फूल मौलाइ लगैत तहिना गंगानन्द मौलाइ 
लगला | 


कुटुम्बो-संबंधीक आवाजाही बढि गेलनि। गंगानन्दक जेठ बेटी रीता सासुर बसैत। चारि बेटी आ एक बेटाक 


सग 


रीता सेहो आबि गेलनि। रीताक जेठकी आ मझिली बेटी विआह करै जोकर । जँ कहिओ रीता कोनो काज मे 
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नैहर अबैत त काजक पराते सासुर जाइ ले धूम मचा दैत। किऐक त सासुरक सब भार रीते दुनू परानी 
पर | 





भैयारी मे जेठ रहने घर से बहार धरिक सब तरह्ुत करय Ted | 
रौदीक चलैत रीता धिया-पूता er छबो गोटे नैहर आयल। मासो सँ उपरे भ' गेलैक मुदा सासुर जेवाक 


चर्चे ने करैत । बाप-माय बेटीके कोना मुँह AR जाइ ले कहत। भरिआयल खरचा सँ गंगानन्द तेरे-तर 
कुहरैत | 


छाती दलकैत। साल खेपब कठिन रहे। बरखाक कतौ पता नहि। सभ खेत परती भेला स' पड़ल। ने हर 
जोतय 


जोकर एकोटा आ ने पानिक कोनो दोसर उपाय। मने-मन रीता सोचए जे अगर सुमनक(जेठ बेटी) विआहक 


चर्चा माए करत तँ ओकरे माथ पर पटकि देव। अपना बूते d वियाह पार ama कठिन अछि। 


सभ दिन साझू पहर क' गंगानन्द चूडाक भूजा फॅकैत छलाह। बीस मनिया कोठी टा मे चाउर बचल 
छल। धान पहिने एठि गेल छल। धानक दुआरे चूडा कुटाओल कथीक जायत?गंगानन्दक पत्नी पार्वती पतिक 


अभ्यास बूझि चाउर भूजि छिपली मे नेने एलखिन। भूजल चाउर देखि गंगानन्द मने-मन बुझि गेलखिन जे 
धान 


सठि गेल। पुरान चाउर रहने भूजा पथरा गेल, तँइ सक्कत रहै। पहिलुक फक्का मुँहमे लइते गंगानन्दक दाँत 


सिहरि गेलनि। दाँत सिहरतहि गंगानन्द लोटाक पानि मुँहमे ल” गुल-गुला केँ घोटलनि। मुँहक चाउर घोटि 
छिपली 


आगू सँ घुसका देलखिन। मने-मन पार्वती अंदाजलनि जे सक्कत दुआरे भूजा नहि खा! भेलनि। मुदा उपाय 
की? 


गंगानन्द के तामस नहि उठलनि। of घरमे धान रहैत d चूडा कुटाओल जायत। नहि रहने कतए सँ 
आओत | 
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जहिना लकडी जरि d राख भेला पर षक्तिहीन भ' जायत तहिना गंगानन्दक दषा भ' गेल रहनि। गिलासमे 
चाह 


नेने नातिन सुमन आइलि। दुनू परानीक नजरि सुमन पर पडल। चाह राखि सुमन आंगन चल गेलि। लग्गी 
भरि 


हटि क' बैसलि पार्वतीकें हाथ्क इषारा सँ गंगानन्द लग ऐवाले कहलनि। पार्वती बैसले-बैसल घुसुकि क' लग 
आयलि। फुस-फुसा क” गंगानन्द पत्नीकै कहलखिन- “रीताक दुनू बेटी, जेठकियो आ मझलीयो वियाह जोकर 


भ’ गेल। o कहीं एहिसाल एकोटा वियाह ठनलक तँ इज्जति वाँचव मोसकिल भ'जैत। EHE d नने 
छियैक |” 


एखन धरि वार्वती अंगना सँ दलान धरि अवैत-जायत रहली हेन। एहि सँ अधिक नहि देखलनि। ने समय 


भेटलैनि आ ने घरक नी अधला नीक अधला बुझल। नातिनक यिह बुझि उद्गार सँ पार्वती कहलकनि- 
“यज्ञो 


ककरो बाकी रहैत छै। यैह d भगवानक लीला छन्हि जे गरीब स' ल' क’ अमीर धरि सबहक काज होइते 
जायछै |” 


चोटाइल साप जेँका गंगानन्दक दषा रहनि। दिन ससरब कठिन। तई पर सँ पत्नीक चढ़ल बात सुनि, केंचुआ 


Bed सापक साँस तेज भ' जाइत तहिना नमहर साँस छोड़ैत गंगानन्द कहए लागलखिन- “ऐहन दुरकाल मे 
जीवि 


v 


कठिन अछि तई पर वियाह सनक यज्ञ तहन d जकरा सिर पर जे काज अबैत छैक, कोनो ने कोनो ae 
करिते 


अछि। दू सालक रौदीक झमार। अखनो धरि पानिक कोनो आषा नहि, पहिले ओ पार करब अछि । वियाह तँ 


एक-आध साल आगूओ बढ़ाओल जा सकैत अछि।” 


36 


fa एण © विदेह Videha Rez विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine तित्मरु AAT Ra NEE st 
ABIA ४३ म अंक ०१ अक्टूबर २००९ (वर्ष 3 मास 33 अंक ४३ )anp://www.videha.co.in o g EA- संस्कृताम्‌ 


ओलती लग ठाढ़ भ' रीता माय-बापक फुसुर-फुसुर गप्प सुनैत। जखन गप्प मोड पर आयल कि रीता 





आगू बढि मायक लग आबि ae भ' गेलि। अपन बात क” छिपबैत गंगाननद कठहँसी ER Gal Hey 
लगलनि- “रीतोक बेटी वियाह करए जोकर भेल जाइछै?” 


मुँह निच्चा केने रीता बाजलि- “ad, gq बहीन तरे-उपरे भ' गेलि अदि। मुदा घरक जे दषा अछि तहिमे 
अखन 


वियाह पार लागब कठिन अछि। जखन समय-साल सुधरतै तखन बुझल जेतै।” 
मने-मन गंगाननद सोचथि जे घरक भार पड़ला सँ सभ आगू-पाछू देखि किछु करेत। ast हिलबैत गेगानन्द 


कहलखिन- “हैँ, से तँ ठीके। अखन विवाह करबाक अनुकूल समयो ने अछि। सिफ हमरे टा नइ समाज मे 
बहुतों 


के बेटी विवाह करै जोकर छै। सभक पार तँ भगवाने लगौथिन।” 
पिताक बात सुनि रीता क' मोनमे षान्ति एलै। अपन परिवारक संबंध मे रीता पिताकें कहए लागलनि- “ag 
घरक हालत खराव भ' गेल अछि। एक तँ दू-अढ़ाई बरखक रौदी दोसर सवांगो सभ उहिगर नहि ने क्यो 


कमाई-खटाई बला नहि अछि। भरि दिन, कतौ बैसि क' गप्प-षप्प asda दिन बितवैत छथि। जेना कोनो 


धेन-फिकिर नहि। भैयारी मे जेठ रहने दुनू परानी काजक ung दिन-राति अपस्याँत रहैछी |” 


मास पूरए मे दू दिन रहल। राजक सिपाही के पटवारी अंतिम सूचना मालगुजारीक लेल पठौलक। सिपाही 
आबि गंगानन्द कें कहलकनि- “परसू तक vf मालगुजारी नै देवइ तँ जमीन निलाम W जायत। पटवारी अपन 
जाति-बेरादर बुझि चुपचाप पठौलनि।” 


सिपाहीक समाचार सुनि गंगाननदकें हृदय मे ऐहन धक्का लागल जना कोनो राजाकें दुष्मन राज छीनि, भगा 
दैत | 


छाती धकधकाइत! कंठ सुखैत गंगानन्द Ro कहलक- “अखन जे दषा अछि तहि मे मालगुजारी देव 
असंभव 


अछि। दोसर कोनो रास्तो ने सुझैत अछि।” 
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गंगाननदक मजवूरी वुझति सिपाही कहलकनि- “एकटा उपाय अछि।” 
“की?” 


“पटवारी केँ वियाहै जोकर बच्चाया छन्हि। अहाँ अपन बेटाकें बियाह क’ लिअ। देबो-लेब नीक vie 


हैत। हुनके हाथक काज छन्हि जमीनक रसीद द' देताह। क्यो gad ने करत काजो भ' जायत।” 


w 


बचनाक आवाज सुनि, फुलिया जाँत चलौनाई रोकि, एक हाथ सँ हथरा पकडने,तकलक | बचनाक AM, 


जना धिया-पूताक हाथ सँ कौआ रोटी लपकि उड़ला पर होइत, तहिना रोगाइल मने बचना पत्नी(फुलिया) कें 
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कहलक- “हम लक्ष्मीपुर(फुलिया नैहर, अपन सासुर) जँ कोनो गर जँ कोनो गर रुपैयाक लागि जायत त' लगौने 
अवै du^ 

नैहरक नाम सुनि फुलियाक मनमे आनन्दक अंकुर अंकुरित होअए लागल मुदा विपत्त्कि चादरि ओकरा झाँपि 

देलक | सोगाइल मने फुलिया बाजलि- “जाउ, कपार तँ फुटले अछि तइओ अपना भरि परियास करु। कपार 


तँ उनटवो-पुनटवो करैछै जँ नीके गड़े उनटि जाय। कनिये थमि जाउ। रोटी पका दइ छी। खा के 
जायव |" 


मन्हुआइल बचना ठोर पटपटबैत बाजल- “बड़वढ़ियाँ। ताबे हमहू दौडले दाढ़ी बनौने अवैछी । ” 


बचना दाढ़ी कटबैए ले विदा भेल। फुलिया जाँत लगक चिक्कस मुजेलामे उठौलक | चुल्हि लग मुजेला 


राखि कोठी परसँ चिक्साही सूप अनलक। गठूलासँ जारन आनि gies पजारलक। नौवा TAA नहि छल। 
मूडनक 

पता देइ ले सुखेत गेल छल। बिना दाढ़ी कटौनहि बचना घुमि आवि, नहाए लागल | फुलिया रोटी पका, भाँटा 
क” सन्ना बनौलक | बचना हाँहि-हाँहि खा धोति-अंगा पहिर छाता ल” लक्ष्मीपुर विदा भेल। वचना रास्तो uei 
आ मने-मन महावीरजी क॑ सुमरैत कहलकनि- “हे महावीरजी काज भ' जायत तँ अहाँ के एक रुपैया क' चिन्नी 
चढ़ाएव |" महावीरजी कें कबूला करितहि जना बचनाक मोनमे विष्वास भ' गेल जे काज हेबे करत। लक्ष्मीपुर 


पहुँचते बचना सभक मन उदास मोन खसल छै! मुँ सँ फुफरी उड़ैछै। करेज पर पाथर राखि बचना सरहोजि 


v 


a 
पूछलक- “किऐक सभ अनोन-बिसनोन vier छथि।” 
नोराइल आँखिये सरहोजि उत्तर देलकनि- “पाहुन की कहब, खेतक मलगुजारी दू सालक पछुआयल छै। तई 


दुआरे परसू सब खेत लिलाम भ' जेतै।” 
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सरहोजिक कलहंस बात सुनि बचना अवाक्‌ भ' गेल। ककर दुख के हरत! पाएरो ने धोय चोट्टे बचना 


गाम घूमि गेल। 


विसेसर घरक आगू मे रास्ता पर लोक सभ ae रहै। रौदाइल विसेसर हर जोति कँ अबिते छल। हाथ 


मे हरवाही पेना। माथ मे गमछाक Wo बन्हने। GRE सँ विसेसर सुनलक जे कचहरीक सिपाही बलजोरी 
बाड़ी 


जा कदीमा तोडि लेलक। विसेसरक पत्नी मोहिनी कतबो मनाही केलकै सिपाही नहि मानलकै। मोहिनी आ 
सिपाहीक बीच श्रक्का-टोकी होइते छल, कदीमा सिपाहीक हाथे मे रहै। धाँय-धाँय विसेसर चारि-पाँच पेना 
सिपाहीके लगा, कदीमा छीन लेलक। गरिअबैत विसेसर कहलक- “बापक बाड़ी बुझि कदीमा तोडले। सिपाही 
तू मालिकक छीही की हमर?” 


चाड़ि-पाँच गोटे मकड़ि विसेसरकें पकड़लक । दू-दू गोटे दुनू डेन पकड़ने तइओ जोष मे बिसेसर उठि 
क' ठाढ़ 


भ' हुरुकि-हुरुकि सिपाहीके मारक कोषिष करए। लोकक कहला सँ कनेक तामस विसेसरक कमल | 
गरिऔनाइ 


बन्न केलक | मुदा तामसे SN पटपटैते। षान्त भ' विसेसर बाजल- “अहाँ समाज मिलि पकड़लहुँ, मुदा पच्चीस 


बेर सिपाहीकें कान पकड़ि उठाउ-बैसाउ। चाहे थुक फेकि चटबाउ जे OR ऐहन गल्ती नै करै। ई चोर 
छी। 


लालीस P जहल से बाहर नै हुअए देवइ। राँड-मसोमात हमरा बुझलक ।” 


बिसेसरके मात्र दू कट्ठा घरारिये टा। सेहो बेलगान। दुइये गोटाक आश्रम बेटा-पुतोहू भिन्न। एकटा 
तेरह हाथक घर अपनो आ बेटो Mews रहै। बाकी डेढ़ कट्टा बाड़ी बनौने। मोहिनी अपन बाड़ी मे सभ दिन 
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राषि-राषि क’ तरकारी उपजबैत। बिसेसर बोइन करए। दुनू परानीक मिलानक चर्चा गामो मे होइत अछि। 
जुन 





गोटे अपन-अपन काज बँटने। भिनसुरका उखराहाक तीन सेर धान आ बेरका डेढ़ सेर दलिहन बोइन सभ 
दिन 


विसेसर कमाइत। दुनू साँझ भरि पेट खाय निचेन सँ रहैए। कोनो हरहर-खटखट जिनगीमे नहि। दू सेर 
चारि 


सेर घरो मे अन्न रहैत। साठि बर्खक विसेसर जुआन जेँका तनदुरुस्त। ने एकोटा दाँत टूटल आ ने केष 
पाकल | 


जना दोसर-तेसर बोनिहार पचास वरख पुरैत-पुरैत झुन-कुट बूढ़ भ' जाइत तना विसेसर नहि। नियमित काज 


खायब आ सुतब विसेसरक खास गुण छलैक। तरकारीक गाछ रोपै स' ल' क'पटौनी, कमौनी सभ मोहनिये 
करैत 


अछि | 
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44 

मोहिनी डेढ़हो कट्ठा बाडी मे कोदारिक काज सँ er क” खुरपी हसुआँक सभ काज करैत अछि। 

लत्ती-फत्ती ले छोट-छोट मचानो अपने बना लैत। तरकारीक गाछ रोपब, पानि देब,कमैनी सँ ल' क' देखभाल 
तक करैत। अंगने जेँका चिक्कन वाडियो बनौने। सभ दिन मोहिनी धान कूटए। गाछी-बिरछी से पात खछडि 


अनैत। दष हाथ्क एकटा लग्गी बनौने Hey जइ से गाछक सुखल हहुरी तोड़ै। विसेसर तमाकुल खाइत 
मोहिनी 


हुक्का पीबैत। अमलो आसान। कातिक मे सय गाछ तमाकुल बाड़ी मे मोहिनी रोपि लैत जे माघ मे जुअएला 
पर 


काटि लैत। उपरका मूड़ी, कनोजरि आ निचला पात डाँट के छाँटि पीनी कुटैत आ बीचला पात सुखा 
P खेवा 


ले रखैत। एक्को पाई खरच नहि। बाध सँ मुइलहा डोका मोहिनी बीछि आनए। ओकरा डॉहि क” चून बना 


लिअए। एक सेर धान क” छुआ कीनि, डावा मे राखि, सालो भरि पीनी ceu 


भोलिया विसेसरक बेटा। जाबत छोट छल मायक संग घर-आंगनाक काज करैत। गाछ पर चढ़ि सुखल 


जारनो तोड़ैत। जखन नमहर भेल वियाह भेले। विसेसर अपने संगे काज करै ले a जाय। बियाहक बाद 
साल 


भरि भोलिया बापक संग काज करैत रहल। मुदा छौँडा मारडिक संगत मे पड़ि भोलिया भाँग पीबए लागल | 


बाड़ी-झाड़ी मे भाँगक गाछ। ओकर फूल झाडि-झाड़ि आ जट्टा वाला डढ़ि काटि-काटि सुखा-सुखा रखैत | 
विसेसर 


कॅ कोनो पता नहि। साल भरिक बाद जखन विसेसर काज करए। विदा हुअए तखन भेलिया सुतले | 
मोहिनी 


उठवए जाय तँ गरजि कें भालिया कहैत- “मन खराव अछि, माथ दुखाए।” एक दिनक नहि भोलियाकें आदत 
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भ' गेलै। we मे दू-चारि दिन विसेसर बाजल- “sis, मौगियाह भ' गेल।” कहि छोडि देलक। मुदा आदत 
देखि 





विसेसर भोलिया के कहलक- “तू बेटा fed, एकर माने ई नहि जे तू मालिक भ'गेलै। दू परानी de छें। 
Sd 


गोटोक खाइ-पीवै ले कमाइये पडतौ। भिन्न रह कि साझी, बिना कमेने ने हेतौ। जो आइ से फुटे भानस 
कर |” 


भालियकैँ विसेसर भिन्न क’ देलक | 


साझू पहर कें सभ दिन विसेसर डेढ़िया पर बिछान बिछा, जावत भानस होइ,भजन-कीर्तन करैत | 


असकरे विसेसर खजुरी बजा भजन करैत। ने दोसर साज आ ने दोसर PD] अपने ada अपने बजनिया 
अपने 


सुननिहार। पाँचे टा भजन विसेसर कें अवैत। जे सभ दिन गावए। जखन भजन करए वइसे। तखन 
पहिने “सत्‌ 
नाम, सतनाम, सँ So करए। एक सुर खूब झमका के सतनाम गावए। gee लग मोहिनी भानसो करए आ 


घुन-घुना क' संग-संग सतनामो गावए। सतनामक बाद “साँझ भयो नहि नहि आयो मुरारी” sme सँ विसेसर 


गावए। अड़ोस पड़ोसक सभ पाँचो भजन सीख लेने। जहाँ विसेसर Se करए कि सभ अपना-अपना अंगना 
मे 


घुन-घुना- घुन-घुना गावए। साँझ गोलाक बाद विसेसर विनती गवैत। विनती गेवा काल ade तन्मय विसेसर 
" 


जाइत जना भवान हृदय मे वैसि प्रेरित करति होथि। विनती समाप्त हाइते विसेसर खुजुरी राखि तमाकुल 
चुना 


क' खाइत। मोहिनी चुल्हिये लग बैसल-बैसल हुक्का भरि क” पीवैत। तमाकुल थूकड़ि पानि सँ Hee 
क” विसेसर 


कूपण रुप-वर्णन Se करए। रुप-वर्णनक समय विसेसर क॑ बुझि पड़े जे अन्तज्र्ञान सँ ब्रह्माण्ड कें देखि-देखि 
गवैत 
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S| गबैत-गबैत विसेसर उठि के ठाढ़ भ' खजुरियो बजवैत आ ठुमकी चालि मे झूमि-झूमि नचबो करैत। 
असकर 





रहनहुँ विसेसर कें बुझि पड़ैत जे हजारो-लाखो लोकक बीच नाचि-गावि रहल छी। कखनो हँसैत, 7 कखनो 
मुस्की 


दैत। कखनो नोर बहबैत त' कखनो पंडित जेँका प्रवचन करैत। रुप वर्णन समाप्त होइते तौनी सँ मुँ-हाथ 
पोछि 


सोहर गवैत। सोहर गवैत-गवैत विसेसर कें भरि दिनक sé उतरल बुझि पड़ेत। अंत मे समदाउन गावि 
समाप्त 


करैत | 
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उत्थान-पतनः: 1 


रोहितपुरक दोनौक चर्चा बुढ़हो-पुरान अष्चर्य स' करैत कहैत जे ऐहन जिनगी मे नहि देखने छलौ। पर 


हवा उठल। गोल-मोल भ” सुरुंगा दौडैत टोल मे आबि घरक छप्पड़ सभकेँ उड़बै गोल-मोल नचैत। जना 
कोनो 


नर्तकी घघड़ा पहिर Ada तहिना नचैत हजारो हाथ ऊपर गर्दा खढ़-पात उड़ि जाइत। घरक नुआ वसत्र vy 
f 


गया'उधिया आंगन सँ हटि-हटि खेत सभ मे जा-जा खसैत। चेतन सभ अपन-अपन बच्चाकें पकडि-पकडि 
रखने 


जे विर्डो मे उडि ने जाय। बिरड़ो बढ़ेत-बढ़ेत आँधी मे बदलि गेल। राहितपुर मे एक्को घर अवन्च नहि रहल 


जकरा कोनो नोकसान नइ भेल होय। घर गिरबो कएल आ उधिएऐवो कएल। BM गामक लोक विपत्ति मे 
डूबि 


गेल। के ककर नोर पोछत? सभकेँ अपने गिरैत। 


(अगिला अंकमे) 





कुमार मनोज कश्यप 


Yv Yv 


जन्म मधुबनी जिलांतर्गत सलेमपुर गाम मे। बाल्य काले सँ लेखन मे आभरुचि। कैक गोट रचना आकाशवानी सँ प्रसारित आ 
विभिन्न पत्र-पत्रिका मे प्रकाशित। सम्प्रति केंद्रीय सचिवालय मे अनुभाग आधकारी पद पर पदस्थापित | 
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फ्यूज sed 


से सत्ये वर्मा साहेबक डरे खऽड़ जरैत छलैक | से रूतबा आ धाख छलनि वर्मा साहेब के जे ककर 
मजाल जे कल्ला अलगबितै । वर्मा साहेब समय के तेहन ने पावंद जे कहैथ जे नौ बजे सँ ऑफीस शुरू 
हेबाक मतलब जे नौ बजे सभ काज करय लागय , नौ बजे ऑफीस आबय नहिं । ऑफिसक सभ आधकारी 
आ कर्मचारी tle कटैत वर्मा साहेबक डरे जे कहीं कॉरीडोर मे घुमैत वा कँटीन मे गप्प लड़बैत पक्रडा ने 
जाई | जे Ha बाहर मे देखा गेला तनिकर ds अभगदशा gq दस लोकक बीच मे झाड़ सँ AS कऽ 
लिखित वार्निंग तक किछु भऽ सकैत छल | एतबे नहिं , आधकारी -कर्मचारी अपन सीट पर सँ भागल नहिं 
रहय तैं हुनकर समय-समय पर सरप्राईज भिजीट सेहो भेल करय | जे केयो सीट पर नहिं भेटलाह तनिकर 
नाम आ भिजीट समय नोट कऽ कऽ राखि लेथि आ मैसेज छोडि देथि जे जखन आबथि तऽ हमरा लग 
पठायब । 


वर्मा साहेब के चेम्बर मे घुसबा सँ पहिने कतेक-कतेक के आधा जान अपने निकलि जाईत छलैक रूपे तेहने 
छलैनपाँच हाथक चाकर-चौरठ शरीर एहन टा कल्ला भयाओन दृष्टि | आवाज की भारीबिना ले ईस HE 
आर यू एंड व्हाई कम टु मी ?' लोक के पहिने सँ सोचल सभ बात बिसरा देबा लेल पर्याप्त छल | 
जीनका लग समुचित कारण नहिं भेलनि ; तनिका ds gq सस्पेंड ta सँ ge नहिं बचा सकथिन | वर्मा 
साहेब के लेल तऽ ककरो सस्पेंड करब नेना-भुटका के खेल । विभागीय सचिव रहथि तैं ककरो सँ कोनो 
आदेश लेबाक जरूरतो ae | पैघ-पैघ ऑफीसर तक के डाँट-डपट करबा मे वर्मा साहेब के कोनो टा 
असोकर्ज वा मलाल नहिं | डाँट-डपट की कैक बेर as भरल लोकक बीच मे बेईज्जत तक कऽ देथिन | 
भरि ऑफीस मे कहबी पसरल छलैक जे जाबत तक लोक वर्मा साहेबक डाँट नहिं सुनि लैत आछ ताबत 
तक मोन esd रहैत छै। जहाँ ने डाँट पड़ल की मोन के शांति भेटैत छै । 


से वर्मा साहेब सरकारी सेवा सँ सेवानिवृत भऽ गेलाह | भरि ऑफीसक लोक जी-जी कऽ उठल। चर्चा इहो 
छलैक जे वर्मा साहेब पेपर सँ सलाहकर बनि कऽ मंत्रालय मे ज्वाईन करताह | गोपीबाबू as सभ के 


चेतेन्हो रहथिन जे शैतान के जाबत तक श्राद्ध नहिं भऽ जाय ताबत ओकरा मुईल नहिं बुझल जेबाक चाही 
| तैं लोक साकाँक्ष नहियों होईत तते तर खुशी तऽ AR छल भरि ऑफिस मे चोराईये नुका कऽ 


सहा ; मिठाईयो बाँटले गेल छलैक | लोक के भीतरे-भीतर डरो छलैके जे कही वर्मा साहेब पेशर सँ आबि 
गेलाह ds सभ खुशी मनेनहार सँ हिसाब चुकता कऽ लेथिन भेदिया as सभ ठाम रहिते छै ने | 
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मंत्रालय के लोकक कपार एतबो खराब ae छलैकवर्मा साहेब दोबारा सँ नर्हि एलाह | समय as गतिमान 
होईत छैक ; बितैत गेलैक | वर्मा साहेब लोक के एखनो मोन छथिन खिस्साक रूप मै । वर्मा साहेव के 


अरदली बालकिशन सेहो समय पर सेवा निवृत भेल कतेक लोक आअयल-गेल ऑफीस चलैत रहलैक । 





ओहि दिन बालकिशन दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्मक बेंच पर बैसल ट्रेनक प्रातिक्षा मे छल कि तखने 
बगल मे बैसल कनियाँ केहुनिया Hs ओकरा पुएसपुएसा कऽ कहलकै- 'ओम्हर देखहक तोहर पहिलुका साहेब 
dig छथुनभीड़ धकियबैत हैनबजा कऽ बलु हमरा सीट पर बैसा दहक़हम ओम्हर चल जाईत छीहमरा आऊर 
तऽ ठाढ़ो रहब ds कोनो बात नहिंओ तऽ हाकीम-हुक्काम छथि ।' ईशारा सँ देखेलकई बालकिशन वर्मा साहेब 
केलोकक रेला मे ट्रेनक प्रातिक्षा मे ठाढ़पसीना सँ तरबतर भेलएक हाथ सँ एटैची थम्हने आ दोसर हाथ सँ 
मुँह पर बेर-बेर माँथ सँ टघरि कऽ अबैत पसेना के रूमाल सँ पोछबाक अनवरत प्रायास करैत । कखनो 
काल रेला बढ़े AS लोकक धक्का सँ अपन संतुलन सेहो बनबैत | बालकिशन किछु सोचलक आ कनियाँ के 
die पकड़ि कऽ बैसल रहबाक ईशारा केलकै- 'रहऽ दही बैसल रह तों | आब हम आ वर्मा साहेब दुनू गोटे 
पत्यूज eq जकाँ छीपत्यूज seg मे कोन फरक जे हजार वॉट के छलैक की साठि वॉट के। ' 


वर्मा साहेब भीड़क N खनहुँ-खनहुँ कनखिया कऽ बालकिशन के देखि लैत छलाह | बालकिशन आओर पैर 
पसारि कऽ बैसि रहल छलट्रेनक एखनहुँ कोनो पता नहिं छलैक | 





पन्ना झा 
असामान्य के 


डाक्टर नन्दीक चेम्बर मे बैसल-बैसल मोन थाकि गेल । अनायास भेंटकरक समाद पठेने छलाह | मोने- 
मोन कारणक अटकर लगा रहल Hag | कतेकोकारण मोन मे आयल मुदा एकोटा कारण सटीक नहि बुझना जाइत छल | 
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डा.नन्दीक अनुपस्थिति मे हुनकर रोगी या सम्पूर्ण नसिँग सम्हारयवला हुनकरदहिना हाथ डा. सिन्हा कतेको बेर अपन मु 
खरित मुखारविन्द देखाय गेला | पुछलापर कहने छलाह कारण त' हमरो नहि बूझल अछि, तखन मात्र एतबे कहने छथिजे 
अयला पर बैसय कहबन्हि | 


डा. नन्दीक कार्यव्यस्तता आ समयक अभाव मोन पड़ला पर इच्छा भेलउठि क' चल जाइ। आखिर कतेक काल प्रती 
क्षा कयल जाय? एना कयला स'गुरुक गुरुता लघु भ' जयतन्हि | समय बितयबाक लेल नर्सिंग होमक निरीक्षणकरय लगल 
हुं। आधुनिक आ सुरूचिपूर्ण सजावट, जीवाक लालसा उत्पन्न करयवलाचित्र सब, जे संभवतः मानसिक रोगी सभक द्वारा 
चित्रित छल, एक कोन मेलतरल मनी प्लान्ट, टेबुल पर टटका फूलक गुच्छा कांचक पात्र मे पानि परराखल | भीतर जा क 
' रोगी सब स' भेंट करक इच्छा भेल मुदा नहि गेलहु जे कोनठीक एही बीच डाक्टर साहब आबि ने जाइथ | 

अपना स्थान पर बैसले छलहुं कि एक सौम्य, हृष्ट- 
पुष्ट, प्रसन्नमुख युवकप्रवेश कयलन्हि। हुनकर अनुसरण आवश्यकता स' अधिक गंभीर एक व्यक्ति क'रहल छलाह | अबि 
तहिं पहिल युवक हमरा स' प्रश्न कयलन्हि- डा. नन्दी छथि किनहि? 


-नहि, बैसू कनेक काल मे औताह” | हमर उत्तर छल | पहिल युवक कें देखिक' लागल जे हम पूर्व- 

परिचित छी | स्मरण नहि भ' रहल छल | सोचल- 
हमरसंबंधी त' नहिये छथि तखन कतय देखने छियैन्ह? कोना चिन्हैत छियन्हि? पूर्वमे कतहु देखने छियन्हि, एतबा निश्चित 
छलहुं | एही ओझराहटि मे छलहुँ कि संगआयल दोसर युवक ठठा क' हँसि पड़ल आ फेर तुरत गंभीर भ' फुसफुसाय लागल 
जेना ककरो स' गप्प क' रहल हो | एहि तरहक व्यक्तिक एहि तरहक क्रिया- 
कलापदेखक अभ्यस्त भ' गेल रही तें कोनो विशेष प्रभाव नहि पडल । संग आयल पहिलयुवक सेहो तटस्थ छलाह । मुदा 
तीवर ठहाका डा. सिन्हा के ओतय अयबा लेलबाध्य कयने रहनि। आगन्तुक दिस अभिमुख होइत पुछने छलखिन्ह- 

कहल जाय,नब कोनो समाचार? संगे के छथि? आगन्तुकक शान्तभावें उत्तर छलन्हि - 

अहांलेल कोनो नब नहि । हमरा लेल अशान्तिदायक | ई छथि, रोगीक मित्र रोगी आओ बिहुंसल छल | डा. सिन्हा हमरा पु 
छलन्हि - हिनका चिन्हलियैन्ह? अपन केस- 
हिस्ट्री ई मात्र अहींके कहने छलाह। हमरा भक्क द' सब स्मरण भ' आयल | ओव्यक्ति लज्जापूर्वक आंखि नीचा कयनहिँ हा 
थ जोडि देने छल | 


ओकर स्वास्थ्य लाभ पर हार्दिक बधाई दैत हमरो हाथ जोड़ा गेल छल | डा.नन्दी के अयला पर हुनका स' आवश्यक 
गप्प क' डेरा विदा त' भ' गेलहुं मुदाओहि व्यक्तिक संग प्रथम साक्षात्कार आर ओकर केस हिस्ट्री पुनः स्मृति- 
पट परआबि गेल | 


लुम्बिनी पार्क ;मानसिक-रोग- 
अस्पताल मे डा. मित्राक क्लास आठ बजेप्रातः प्रारम्भ भ' जाइत छलन्हि। अस्पताल डेरा स' काफी दूर छल | डेराक का 
जसलटि, बस स' पहुंचलहुं त' भीतर जा क' हडबडायल अपना ग्रूपक संगी सबकेताकय लेल एक बेर चारू दिस दृष्टि घुमा 
ओल | तखनहि एक रोगीक कोठली स'अनु हडबड़ायल निकललि आर हमरा देखितहिँ कहने छलि - 
बाज अयलहुं हम एहिडिग्री wr | लुम्बिनीक ई हमर अंतिम भीजिट भेल |” हमर जिज्ञासा छल - 
कियैककी भेल? एखने हिम्मत टूटि गेल? एखन त' पूरा एक साल बाकी अछि? अनुगंभीर भ' कहने छलि - 
एहन पेसेन्ट त' एकोटा नईं भेटल छल | किछु साधरणप्रश्न पुछलियै a’ मुंह पर थूकि देलक |” 
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अनु डा. मित्राक चेम्बर दिस बढि गेल छल | हम ओही कोठली मे घुसलरही जतय स अनु बहरायलि छलि | ओतय हम 
रा ग्रपक आर सब छात्रा- 
छात्राबैसल छल | सामने एक सुदर्शन पुरुष मुंह घुमाक' खिड़की बाटे बाहर ताकि रहलछल | किछु क्षण परिस्थितिक निरी 
क्षण क' हम एक सहपाठी NT आस्ते स' पुछनेरहियैक - 
की कोनो खास बात? ओ शी करैत मुंह पर आंगुर देने हमरा बाहरआनि कहलक - 
एकर केस हिस्ट्री लेबाक हमरा लोकनिक सब चेष्टा निष्फल भेलअछि | ककरो किछु कहिते नई छै । अनु किछु बेशी प्रश्न 
केलकै त' मुंह पर थूकिदेलकै | तों त' गिन्नी ;विवाहिता, मलिकाइन छें | सब ठाम प्रिफरेन्स' भेटैत छउ । भ' सकैयै एतहु ल 
हि जाउ | 





प्रश्न विचारणीय छल, मुदा मित्रा सर कें कक्रीट काज चाहियन्हि, खाना-पूर्तिनहि | साहस क' आगू बढ़लहुं | 


ओहि व्यक्तिक सम्मुख जा नमस्कार क' परिचय पूछक साहस कयनेछलियैक | ओ निर्विकार भावे मात्र हमरा दिस त 
कने छल | 


जँ हम गलती नहि क' रहल छी त' अही श्री चौधरी छी? 
ओ तैयो चुप | 


हमरा डा. मित्रा पठेने छथि | अहां wr किछु जानकारी लेबय लेल । अहांकेंअसुविधा नहि हो त' हम किछु पूछि सकैत छी? 


ओ एक बेर मूड़ी उठा, हमरा दिस देखलक फेर खिड़कीक बाहर देखयलागल जेना किछु ताकि रहल छल | ओकर प्रति 
क्रियाहीन चुप्पी स' हमरा बलभेटल | बुझबैत कहने रहियैक - 
एहि wr अहूंकें लाभ होयत | एहि कैदखाना स' मुक्तिभेटत | ऑफिस जा सकब |” ओ हमरा पर बरसि पडल छल- 
बन्द करू अपनलेक्चर | भगवानक लेल दया क' अहाँ लोकनि हमरा एसगर छोड़ि [qu | स्वयंबड़बड़ायल छल - 
घरक लोक एहि नर्क मे धकेल गेल आर एतय घर जयबाकगप्प | 
हमर ग्रूप ओतय स' बिदा भेल ई बुझि जे एकरा पाछू समय नष्ट कयलास' कोनो लाभ नहि | हम जयबा काल अंतिम प्र 
यास कयल - 
अहां एकान्त चाहैतछी त' ठीक छैक, हमरा लोकनि जा रहल छी | मुदा अहां त' स्वयं विद्वान आबुझनुक छी, मोनक कष्ट 
बँटला स' मोन हल्लुक होयत आ चिकित्सा मे सुविधासेहो | 
क्षीण आशाक संग ओ पुछने छल - तखन हमरा छोडि देल जायत? - 
एतयअहाँ कोनो जन्म भरिक लेल त' नहिये आयल छी । स्वस्थ्य भेला पर पुनःपरिवारक संग रहब |” 
ओ हमरा बैसक संकेत कयने छल । बाहर मे अपना ग्रूप के सूचना द' हमआबि क' बैस गेल छलहुं | ओ बिना कोनो भू 
मिकाक सहज स्वाभाविक रूपें कहबआरंभ कयने छल - 
नाम हमर अहांकें बुझले अछि | अधिकांश लोक नामे स'जनैत अछि, चेहरा स' ओतेक नहि। हम कलकत्तेक वासी छी | 
इन्जीनियर छलहुं | एखन त' पागल छी | जेना सब रहैत अछि EHE रहैत छलहुं | डेरा, ऑफिस, क्लब,मित्र- 
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वर्ग, संबंधी सब स' लगाव छल | अनायास एक दिन अपने महल्ला क रीनास' परिचय भेल | हमरे ओहिठामक आयोजित ए 
क भोज मे। रीना सुन्दरि, स्मार्ट,हैँसमुख, डिग्री कोर्स - 

फाइनलक छात्रा । ओकर सब किछु हमरा आकर्षितकयलक | हाव-भाव, व्यवहार, वेश- 

भूषा सब नीक लागल | ओकरा स' बेशी कालभेट होमय लागल या कहि सकैत छियैक जे भेटक सुयोग बनबैत गेलहुं। ओ 
होबिना कोनो प्रतिवादक हमर संग दैत गेलि | लेक, सिनेमा, थियेटर, होटल कतहुसंग जयबा मे हिचकिचायल नहि। हमरो 
ओकरा बिना कतहु मोन नहि लगैतछल | सतत एक्केटा ध्यान मे रहैत छल - रीनाक सामीप्य | ओहो कहैत छलि - 
क्लास, लेक्चर, घर कतहु मोन नहि लगैत अछि | हम विभोर भ' जाइत छलहुं । दूनू गोटे मे कतेको प्रेम, आश्वासन आर प्रति 
ज्ञाक गप्प होइत छल । हमरा लोकनिदिन- 
प्रतिदिन एक दोसराक समीप होइत रहलहुं। घरक लोकक प्रतिवादक उपरान्तोहम ओकर प्रत्येक इच्छा आर आवश्यकता 
क पूर्ति करैत रहलियैक | 


ओ आनर्सक परीक्षा पास कयलक | ताहि उपलक्ष मे हम ओकरा अपनऔँठी उपहार स्वरूप द' कहने छलियै - 
एकरा अपना स' अलग करक अर्थ होयतअहाँ हमरा अलग करब । उत्तर मे ओ मात्रा बिहुँसि देने छल | एक दिन रीनानौक 
री करक इच्छा व्यक्त कयने छलि, जाहि मे हमर सहयोग अपेक्षित छलैक | हम हंसि क' कहने रहियैक - 
दूनू गोटे बाहरे काज करी ई आवश्यक छैक की?मात्रा हमर आय पर्याप्त नहि होयत? 


ओ मौन रहि गेल छलि | आस्ते- 

आस्ते हम रीना मे परिवर्तनक अनुभवकयल | ओ हमर सामीप्य त' दूर भेंट तक नहि करय चाहैत छलि | हमर देलउपहार 
सेहो आब नहि लेबय चाहैत छलि | कारण पुछला पर कतेको बहाना | हमराकोनो कारण बुझवा मे नहि आबि रहल छल | ह 
म अपना कें कमजोर आ विचलितअनुभव करय लागल छलहुं । 

बीच मे किछु दिन सर्दी- 
ज्वरक कारण डेरा स' निकलल नहि भेल। रीनापुछारियो तक करय नहि आयल | कनेक स्वस्थ भेला पर हमहीं ओकर डे 
रा गेलहुंत' पता लागल जे किछुए काल पहिने बाहर निकललि अछि। मोन कें संतोष देलहुं- 
ई बताहि निश्चित नोकरीक पाछू बउआइत होयत | 


समय व्यतीत करक ध्येय स' हम सिनेमा हॉल दिस बढि गेल रही | संयोगस' टिकट भेट गल छल | सिनेमा आरंभ भ' 
गेल छलै | हमरा सामनेक सीट परएकटा जोड़ी बैसल छल । हाव-भाव स' नव- 
दम्पति हेबाक आभास भेल ।इन्टरवलक प्रकाश मे जे देखल ओहि स' बड़ पैघ मानसिक झटका लागल | ओयुवती हमर री 
ना छल, आ युवक हमरा लेल अपरिचित छल | अनायासे मुंह स'निकलि गेल छल - 
रीना! अहूं आयल छी? हम अहांक डेरापर गेल छलहुं | अहाँस' भेट नहि भेल त' सोचल सिनेमा देखि समय बिता आबी | 


रीनाक प्रति हमर सम्मोहन हटल नहि छल | ओहि युवकक उपस्थितिहमरा लेल नगण्य छल | तखनहि सुनाइ पड़ल - 
ई के थिकाह, Ral? - 
हमरामुहल्ला मे रहैत छथि |” रीनाक एहि उत्तर स' हमरा मोन मे ठेस लागल | हॉल मेफेर अन्हार भ' रहल छलैक | ओव्य 
क्ति रीनाक हाथ पकड़ि सीट पर बैस गेलछल | ओतय रहब हमरा SITES बुझना गेल आ हम डेरा घुरि आयल रही | हमर 
आत्मा ई स्वीकार नहि क' पाबि रहल छल जे रीना एहन कोनो काज करत जाहिस' हमरा - 
ओकरा बीच मनमुटाव भ' जाय | दर्द स' हमर माथ फाटय चाहैत छल । मुदा से भेलै ae | कखन झपकी लागि गेल, नहि 
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बुझलियै । निन्न मे हम चिचियाउठल रही - 

नहि, नहि एना नहि भ' सकैत अछि, ई असंभव ..... मिथ्या छी | माय जगा देने छलि - 

की स्वप्न देखैत छी यौ? निन्न मे बाजक बीमारी त' अहांकें नहि अछि? दू दिन बाद रीनाक ओतय स्पष्टीकरण लेल जयबाक 
साहस कयनेछलहुँ। गप्पक क्रम मे कहने छलि - 

विवाह आ मित्रता मे कोनो सम्पर्क नहिहोइत छैक | मित्र कतेको भ' सकैत छथि, विवाह कोनो एकटा स' होयत | विवाहक 
रक योग्य मित्र एखन तक नहि भेटल अछि | सिनेमा हालक ओकर संगीयुवकक चर्चा कयला पर कहने छलि - 

द त इन्डस्ट्रीक मालिक छथि । इन्टरव्यूमे हमरा स' बहुत प्रभावित छलाह | बड सरल आ मिलनसार लोक | हमहूँ हुन 
कास' प्रभावित छी |” 


हतप्रभ भेल मानसिक झंझावात नेने डेरा चल आयल रही | तखनहिं स प्रत्येक महिला हमरा नाटकक पात्रा लागय लाग 
लि | लागल जेना सब अपन-अपनकुशल अभिनय मे लागल अछि | 


हमर छोट बहीन भोजन लेल पूछय आयलि T प्रश्न कयने रहिये - 
तोंहुकोनो अभिनय क' रहल छे? अप्रत्याशित प्रश्नक उत्तर प्रश्ने स' भेल छल - 
अहांपागल भेलहुं अछि की?” हमरा भय छल एहि पीड़ा स' हमर मस्तिष्क ने विकृतभ' जाय आर यैह कटु सत्य हमर बहीन 
बाजल छल | तामसे हम पेपर वेट उठाक' ओकरा पर फेकने छलियैक जे ओकरा माथ स' शोणित बाहर क' देने छलैक | त 
कर बाद सबक पूछल प्रश्नक उत्तर हम CS आ अपशब्द मे देने रहिये भोर मेऑफिस जयवाक या किछु करक इच्छा नहि 
भेल तें घर बन्द क' पड़ल रहलहुँआर रीनाक व्यवहार पर सोचैत परेशान होइत रहलहुँ। हमर दुर्व्यवहार बढि नेजाय तें कक 
रो स' गप्प नहि कयल, एसगर Had Wag, स्वयं मे ओझरायलगप्प करैत रहलहुं। घरक सब गोटे केवाड़ खोलक नेहोरा 
करैत रहैत छल, हमनहि खोलैत छलियै | 


दैनिक- 
दिनचर्या बाधित भ' गेल छल | ऑफिस जयबाक T कोने प्रश्ने नहिछल | स्वयं मायक खुओला पर एक दू क'र खा लैत छ 
erg | एहिना कतेक दिनबीतल मोन नहि अछि | आब घर स' निकली त' सभक कातर दृष्टि हमरा पर रहैतछलै । हमरा भे 
ल छल आब सभ हमरा क्षमादान द' देने अछि | एक दिन बाबूजीकआग्रह पर हुनकर एक नजदीकी मित्रक ओतय जयबा ले 
ल तैयार भेल छलहुं | मायभरि पाँज क' पकड़ि कानय लागल छल, जे अनर्गल लागल | बाबूजी माय के डटनेछलखिन्ह | 
संभवतः डर भेल रहनि जे हम जयबा स' बिमुख नहि भ' जाइ | बाबूजीक ओ मित्र वास्तव मे एतयक डाक्टर छलाह आ तहि 
या स' हम एतहि छी । अहाँ पूछि सकैत छी जे अहाँक सहपाठिका पर हम थूकि कियैक देलियन्हि। एकत' ओ अनावश्यक 
चहकि रहल छलीह, रीना जकाँ। हुनक स्वर आ आकृतिअझक्के मे हमरा रीना सन लागल | लागल जेना ओ जानि- 
बूझि क' हमरा खौँझारहल छल | 
चौधरीक केस-हिस्ट्री बूझि हम बहुत आश्वस्त भेल छलहुं। हुनका सांत्वनादैत बाजल रही - 
अहां त' एकदम स्वस्थ छी | एतेक नीक जकां अपन मोनकगप्प हमरा स' कयलहुं | हम मित्रा सर के अहांक प्रोग्रेसक रि 
पोर्ट द' दैत छियन्हि । 
चौधरीक आकृति पर पुनः आक्रोशक भाव आबि गेल छलै | ओ हमरा स'पुछने छलाह - हमर एक प्रश्न अछि - 
लोक हमरे कियैक पागल कहैत अछि?अहाँ लोकनिक शब्द मे असामान्य | असामान्य हम कियैक? रीना या एहि तरहकअ 


भिनय करयवाली कियैक नहि? हम हुनक प्रश्नक उत्तर बिना cafe ओतय स'बिहुंसि क' निकलि गेल रही | 
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संस्कार गीत/ लोक गीत नाद- 





L ! जगदीश प्रसाद मंडल 


संस्कार कल्पना थिक। हमरा सभक बीच संस्कारक प्रयोग विभिन्न रूप मे विभिन्न जगह पर होइत अछि। 
ओना जहि रूप मे संस्कारक प्रयोग हमरा सभक बीच होइत, ओ मन्द आ कुषाग्र रूप मे सेहो होइत। मुदा 
विचारणीय we अछि जे मन्द तँ किऐक? आ कुषाग्र तँ किऐक? एखन हम एहि प्रष्नक उत्तर नहि द शास्त्रीय 
प्रयोग दिषि नजरि दैत छी। गर्भजनित वातावरण जन्य कतिपय अपदार्थ के दूर करैक हेतु संस्कारक कल्पना 
कयल गेल अछि। कहल गेल अछि जे एहि सँ शरीर आ मन परिष्कृत होइत अछि। शालीनता आ शिष्टता 
मनुष्यताक परम AR थिक आ ओकर प्राप्तिक साधन थिक संस्कार कर्म। दषर्न शास्त्रक अनुसार भोग्य 
पदार्थक अनुभूतिक छाप थिक संस्कार कर्म। मनुष्यक अव्यक्त मन पर झुभवक जे छाप पड़ैत छैक, समय 
अयला पर ओ प्रकट भऽ जायत छैक। यैह छाप थिक वासना आ यैह कहबैत अछि जन्मान्तक संस्कार | 
धर्मशास्त्री लोकनि संस्कार के शारीरिक, मानसिक आ बौद्धिक गुणश्दोषक प्रक्रियाक रुप ग्रहण कयलनि अछि। 


आष्वलायन अपन गृहसूत्र मे एगारह तरहक संस्कारक वर्णन केने छथि। जखन याज्ञवल्क्य बारह तरहक | 
गौतम भिन्नश्भिन्न दैवयज्ञ के संस्कार मे परिगणित कऽ अड़तालिस संख्या धरि as गेल छथि। भारत 
सरकारक 1901 इसवीक जनगणना प्रतिवेदनक अनुसार ओहि समय हिन्दू मे बारह संस्कार प्रचलित छल। 
मिथिला मे सोलह तरहक संस्कारक विधान मान्य अछि 3 थिकश्‌ 
गर्भधान,पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राषन, चूडाकर्म,कर्णबेध, उपनयन, वेदारम्भ, समावर्त 
न, विवाह, वानप्रस्थ, सन्यास आ अन्त्येष्टि। एखन सिर्फ पाँच तरहकश्‌ जन्म,मूडन,उपनयन,विवाह आ मृत्यु 
संस्कारक चलनि अछि। मुदा इहो सभ जाति मे समान नहि अछि। जेना उपनयन सिर्फ समाजक अगुआइल 
जातिक बीच अछि। मूडनोक रुपरेखा एकरंगक नहि अछि। d जँ सभकें नजरि मे राखि देखैत तँ सिफ 
तीनिये टा संस्कार जन्म,विवाह आ मृत्यु अछि। 


संस्कारक कल्पना आ ओकर चयन वा नामकरणक पाँछा सामाजिक कारण सोहो प्रमुख रहल। स्पष्ट अछि 
जे संस्कारक शासन जीवन पद्धति के खास ढुंग सॅ नियंत्रित आ आदर्षोन्मुखी बनयवाक लेल देल गेल। 
शुद्धताक अपेक्षा सुनियोजित जीवनश्‍श्व्यवस्थाक आवष्यकता अथवा स्थितिक उपस्थिति RA संकेत करैत 


w 


अछि। कहैक तात्पर्य जे आर्यश्‌अनार्यक घालमेल सँ उपजल सामाजिक स्थिति मे संस्कारक माध्यम सँ अपन 
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अस्मिता के सुरक्षित रखवाक ब्राहम्णवादी चिन्तनक परिणाम थिक संस्कार | मध्यकाल मे संस्कारक पालन पर 
बेसी जोर देल गेल। ओना दोषक निवारण आ गुणक अंगिकार करब अधलाह बात नहि थिक। इतिहास 
साक्षी अछि जे भौतिक परिस्थितिक प्रभवक कारणे समाज मे कखनो बेटिक त कखनो बेटाक मोल बढैत 
रहलैक अछि। 
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आइ जकरा मैथिल संस्कृति कहल जा रहल अछि,से की वस्तुतः मिथिलाक संस्कृति थिक? एहि लेल 
मिथिलाक इतिहास दिषि देखए पड़त। मिथिलाक धरती हिमालयक माटिश्बालू सँ बनल अछि। नदी प्रदेषक 
एहि भूभाग पर किरात आ कोल रहैत छल। आर्यीकरणक अभियान मे जे किछु बहरबैया लोक सभ एहिठाम 
अयलाह ओ द्विज बनि के एहि ue पर सत्ता स्थापित केलनि। क्षत्रिय राजसत्ता कब्जा केलनि आ ब्राह्मणक 
हाथ मे समाज सत्ता आयल। वैष्वलोकनि अर्थसत्ताक स्वामी बनलाह। मूलवासी अर्थात आदिवासी अन्त्यज 
बनि गेलाह। बहरबैया लोक कम संख्या मे आयल रहथि d कृषि कर्यक लेल वा आने प्रयोजन सँ प्रतिलोम 
विवाह जोर पकरलक | जकर चर्चा मनुस्मृति आ मिथिलाक इतिहास मे बिस्तार सँ अछि। द्विजक संख्या कम 
रहने, एहि ठामक आदिवासीक देवीश्देवता,पावनिश्‍्तिहार आ नेमश्तेम अपनौलनि। जहि स ब्राह्मणीकरण भऽ 
गेल। समाजक सत्ता ब्राह्मणक हाथ मे छलनि तँ हुनके जीवनश्षैली संस्कृति बनल। बहुसंख्यक मूलवासी पर 
एकटा नवश्संस्कृति आरोपित कयल गेल। sige जेँका प्रचारशप्रसारक माध्यम त नहि छल, मुदा जे किछु 
छल ओ हुनके सभक बीच छलनि। लिखैकश्पढ़ैक सुविधा आ सामथ्य रहने हुनके (द्विजिक) संस्कृति सम्पूर्ण 
मिथिलाक संस्कृति रसेश्रसे बनि गेल। मुदा मूलवासीक जीवनश्शैली आ रीतिश्वीतिक पूर्ण विलयन ने त संभव 
छल आ ने से भेल। आइयो ओ (मूलवासी) दूबि बनि माटि पकड़ने छथि। जकर संस्कृति लोक संस्कृत 
कहल जाइत छैक । 


मूडन आ उपनयन, आब सेहो काम्य संस्कारक कोटि मे अबैत जा रहल अछि। अखनो मिथिला मे ढ़ेरो जाति 
बसल अछि। किछु जाति छोड़ि बहुसंख्यक जातिक बीच उपनयन प्रथा नहि अछि d उपनयन के मिथिलाक 
संस्कार कोना मानल जाय? हाँ, खंडित संस्कार कहल जा सकैत अछि। तहिना मूडनोक अछि। एक रुप मे 
मूडनोक चलनि नहि अछि। केयो देवस्थान जा मूडन करबैत त क्यो गंगाकात जा। केयो गामे मे 
कबुलाश्पाती द करबैत त केयो बिना गीतेश्नाद,पूजेश्पाठ केने,करैत। केयो समाज मे खीरश्टिकड़ी aie करैत 
त क्यो भोजश्भात कऽ। d सब मिला के देखला UN Utd उठैत जे मुडनक कोन रुप मानल जाय? तहिना 
विवाहोक संबंध मे प्रष्न उठैत? कुमार बर आ कुमारि कन्याक संग विवाह प्रचलित अछि। मुदा द्वितीय बर आ 
कुमारि कन्याक संग विवाह होइत जखन कि बहुसंख्यक जाति मे द्वितिय बरश्कन्याक विवाह सेहो होइत | 
द्वितिय कन्याक संग कुमार बर के सेहो होइत अछि तहिना मृत्यु संस्कार मे सेहो एकरुपता नहि अछि। मृत्यु 
के शोक बुझि गीतिश्राद नहि होइत। मुदा प्रष्न उठैत जे मृत्यु शोकेक संस्कार किऐक थिक? हॉ, असामयिक 
मृत्यु के शोकक श्रेणी मे राखल जा सकेत। मुदा उचित आयु बीतला परक मृत्यु के शोक किऐक मानल 
जाय? जहिना प्रकृति मे देखैत छी जे अपन पूर्ण आयु पाबि स्वतः नष्ट भऽ जाइत अछि तहिना त मनुष्यो 
थिक। मुदा ढ़ोरो प्रष्न उठलाक उपरान्तो समाज, विवाह आ मृत्यु के व्यवहारिक संस्कार रुप मे अपनौने 
अछि। छिटश्फुट ढ़ग सँ जे किछु होइत हो मुदा समुद्र रुपी समाज, सब कुछ अपना पेट मे समेटि लैत 
अछि | 


53 


fa एण © विदेह Videha Ree fade प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine तित्मरु AAT Ra NEE st 
भङिकि/विदेह' ४३ म अंक ०१ अक्टूबर २००९ (वर्ष 3 मास 33 अंक ४३ )anp:/www.videha.co.in EN | EE. संस्कृताम्‌ 


व्यक्तिगत जीवनक समस्या सँ ऊपर उठि कऽ सार्वजनिक जीवन जीवाक एहि अभ्यास कालक महत्व आइयो 
अछि। सन्यास यैह थिक। ब्रह्मचर्य जीवन ज्ञान अर्जनक होइत। गृहस्ताश्रम व्यवहारिक जीनगी होइत, जे 
उपार्जन क जीवनश्जीवाक माध्यम होइत। नव परिवारक सुजन होइत। जहि सँ समाज आगूओ aga आ 
समृद्धो होइत। तेसर अवस्था वा अंतिम संन्यास अवस्था तक पहुँचैतश्पहुँचैत ज्ञान आ कर्म सँ पूर्ण मनुष्य कें 
अज्ञान आ अबोध मनुष्यक सेवा मे लगि जायब, बेजाय नहि। वास्तव मे ओ जरुरियो अछि। 





संस्कार गीतक अर्थ थिक विभिन्न संस्कारक प्रसंग मे गाओल जायवला गीत। ई लोक प्रचलित गीत थिक। 
तँ एहि मे लोक गीतक आत्मा बसैत अछि। लोक गीतक मनोहर फुलवाड़ी मे यदि संस्कार गीत के हटा देल 
जाय d ओ निष्प्राण भऽ जायत। यैह कारण थिक लोकगीतक, प्रायः समस्त विषेषता संस्कार गीत मे उपलब्ध 
अछि। मृत्यु संस्कार कें छोड़ि अन्य सभ संस्कार आनन्दोत्सवक माहौल मे मनाओल मे जाइत अछि। 
उमंगमय वातावरण मे नारी कंठ सँ निकलैत स्वरलहरी देह मे थिरकन, हृइय मे झंकार आ मस्तिष्क मे 
चुलबुली उत्पन्न कऽ दैत अछि। गीति गायव मिथिलाक सभ नारश्रारीक सहजात गुण रहल अछि। जेना 
दखैत छी जे मूडन, उपनयन, विवाह इत्यादिक समय सभ नारी समवेत स्वर मे गीति गबैत छथि। जे 
मिथिलाक धरोहर छी। तहिना पुरुषो पावनि आ धार्मिक कार्य मे सभ मिलि गबैत छथि। 


संस्कार गीत लाकगीतक अंग थिक। कहल जाइत अछि जे लोकगीतक रचनाकार नहि होइत छथि, ओ 
सार्वजनिक रचना होइत अछि। एकर वास लोक कंठ मे अछि। एक कंठ सँ दोसर कंठ धरि जाइतश्जाइत 
गीतक स्वरुप बदलि जाइत। ततबे नहि! गीतक भास सेहो बदलैत। एक्के गीत भास बदलिश्बदलि कत्ते रुप 
मे गाओल जायत। तें संस्कार गीत मे एकरुपताक अभाव भेटैत अछि। स्वभावगत एहि स्थितिक दोसर 
परिणाम थिक भनिताक बेलगाम प्रयोग। गीत गौनिहारि सभ अपने फुरने कोनो गीत मे कोनो रचनाकार नाम 
भनिताक रुप मे जोडि दैत छथि। विद्यापतिक रचना उमापतिक भ जाइत त कखनो उमापतिक चंदा झाक वा 
मनबोधक। ततबे नहि मैथिली क्षेत्र सँ बाहरोक रचनाकार जना तुलसी, सूर दास,मीरा इत्यादि मिथिलाक 
माएशबहीनिक कंठ मे आबि मिथिलेक आ मैथिलिऐक गीतिकार बनि जाइत छथि। जे उचित आ अनुचित दुनू 
थिक। उचित एहि लेल जे हुनकर लोकप्रियता विनयपत्रिता, रामायण, सुरसागर माध्यम सँ एतेक अधिक 
प्रचलित भऽ गेल अछि जे अपन बनि गेल छथि। जहाँ धरि शब्द टूटैक प्रष्न अछि ओ ज्ञानश्‌अज्ञानक बीचक 
बात थिक। भषाक जन्म आम जनक बीच होइत। किछु नव शब्दो जन्म लैत अछि आ शुद्ध शब्द ce कऽ 
नवो बनि जायत अछि। तँ कोन गीत किनकर लिखल थिकन्हि, संस्कार गीत मे gaa कठिन भऽ जायत 
अछि। स्पष्ट अछि जे संस्कार गीत मैथिलश्महिलाक परिष्कृत सांस्कृतिक चेतनाक परिचायक थिक | 


मिथिला मे संस्कार गीत अनौपचारिक ere माध्यम अछि। मैथिल समाज मे नारीक लेल औपचारिक फिक्षा 
वर्जित छल। सिर्फ नारिये नहि माटि परक लोकक लेल सेहो छल। कहल जाइत अछि जे वेद वा गीता 
पढ़ला सँ ओ बताह भऽ जायत। नारी मे विदुषी होइत छलीह। संस्कार गीतक संबंध संस्कृति आ साहित्य 
से त अछिये, समाज स सेहो अछि। संस्कृति, साहित्य आ समाजक अन्तरावलम्वन केँ जत्ते नीक जेँका 
संस्कार गीत प्रकट करैत अछि तत्ते एहि प्रकारक आन कोनो घटक नहि। संस्कार गीतक संकलनश्प्रकाषन 
सँ मौखिक परम्परा साहित्य समेटल जाइत अछि आ ओ साहित्य अघ्ययनश्विष्लेष्णक आधार प्रस्तुत करैत अछि 
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मिथिला मे संस्कार गीतक श्रीगणेष होइत अछि गोसाउनिक गीत सँ। एहि स मैथिल समाजक धर्मभावनाक 
ज्ञान होइत अछि। किन्तु wed अछि जे संस्कारक अवसर पर ई धर्मशभावना मुख्यतः गोसाउनिऐक गीत मे 
किऐक प्रकट होइत अछि? स्पष्ट अछि जे एहिठाम गोसाउनि गोसाई सँ बेसी महत्वपूर्ण छथि। भगवानोक गीत 
मिथिला मे गाओल जाइत अछि मुदा संस्कार कर्मक अवसर पर जे प्रधानता भगवती गीतक अछि से 
भगवानोक गीतक नहि! आब प्रष्न उठैत जे मिथिला मे देवीश्पूजाक प्रमुखता किऐक अछि? सभ जनैत छी जे 
देवीश्पूजा तंत्रसाधना सँ सम्बद्ध अछि। किछु इतिहासकारक मत छन्हि जे तंत्रसाधना असंस्कृत जनजातिक 
समाज सँ आयल अछि। जकरा कालान्तर मे ब्राह्मणवादी लोकनि अपना लेलनि। बहुत दिन धरि तंत्रश्साधना 
अवैदिक कार्य बूझल जायत छल। रसेश्रसे अपनवैतश्‌अपनवैत सनातन धर्म मे जोड़ा गेल। वैदिक धर्मावलम्बी 
सभ सेहो तंत्रश्साधना अपना देवी पूजा दिषि आकृष्ट भेलाह। एहि सँ अतिरिक्त मिथिलाक समाज मे 
शैवश्धर्मक प्रमुखता छल अथवा शाक्त धर्मक। जे विवाद विद्वत मंडली मे बहुत दिन धरि चलल। पनचैती सँ 
फरिआयल जे मिथिलाक लोक पंचदेवोपासक होइत छथि। ई मान्यता पुरानकालक समन्वयवादी धार्मिक 


जीवनक देन थिक। संस्कार गीतक मध्यकालीन चरित्र के देखार करैत अछि। 





गीत संस्कार मे मैथिली गीतक अपन इतिहास अछि। लोचनक 'रागतरंगिणी' मे मैथिल गीतक जे इतिहास 
लिखने छथि तदनुसार एकर जन्म तेरहमश्चैदहम शताब्दी मे भेल। षिव सिंह आ विद्यापति समकालिन छलाह | 
हुनके पितामह सुमति मैथिली गीतक परम्पराक प्रारंभकर्ता छलाह। एहि प्रकारे मिथिलाक देषी गीत परम्पराक 
स्थापना भेल। ऐतिहासिक आधार पर यैह मानल जाइत अछि मुदा गीत गेवाक प्रवृति मनुष्यक विकासक संग 
जुड़ल अछि। जहि आधार पर आरो पुरान कहल जा सकैत अछि। 


गीत गेवाक ढुंग, जकरा राग कहल जाइत, मिथिला मे भास कहल जाइत छैक। मिथिला भासक अपन 
विषिष्टता छैक | संस्कार गीत एहि भासक भंडार छी। हँ,किछु त्रुटिपूर्ण बात सेहो अछि जे कम जनने एक्के 
गीत (समदाउन) खुषीक समय मे सेहो गवैत छथि आ शोकक समय सेहो जखन कि gap लेल 
अलगश्‌अलग विषयवस्तु होइछ। तहिना बेटाक विवाह मे कुमार गीत आ बेटीक लेल कुमारि गीत मे सेहो 
अंतर होइत अछि। जनमक समय खेलौना आ सोहर मे सेहो अंतर अछि। ... 





| m ii 


सेमीफाइनलमे धाराशायी भेल राजग 


-नवेन्दु कुमार झा 


55 


fa एण © विदेह Videha Ree fade प्रथम मैथिली पाथिक ई पात्रिका videna Ist Maithili Fortnightly e Magazine तित्मरु AAT Ra NEED st 


भङिकि/विदेह' ४३ म अंक ०१ अक्टूबर २००९ (वर्ष २ मास २२ अंक UE EE. संस्कृताम्‌ 


बिहार विधान सभाक सेमीफाइनल प्रदेशमे सत्तारूढ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधनक लेल परेशानी बाला रहल। 
एहि चुनावमे मतदाता नीतीश worn जोरक झटका धीरेसँ देलनि। विधान सभाक अठारह सीटक लेल 
भेल उप चुनावक जे परिणाम सोझाँ आयल अछि एकर कल्पना शायद सत्तारूढ़ गठबंधन नहि कयने 
होयत।ज्यों एकर एहसास रहैत त चुनाव प्रचारक क्रम मे राजगक नेता अपना-आपके आत्म विश्वास सँ भरल 
प्रकट नहि करितथि। लोकसभा चुनाव आ विधान परिषदक स्थानीय निकाय कोटाक चुनाव मे भेटल सफलता 
vf उत्साहित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एहि चुनाव मे जे राजनीतिक प्रयोग कयलनि से असफल रहल। 
राजनीति मे परिवारबाद विरूद्ध डेंग उठायब आ दल-बदलू के तरजीह देब हुनका लेल महग पडल। एहि 
चुनाव मे दल बदलूक पूरा मान-मर्दन मतदाता कयलनि अछि। भाजपा छोडि राजदक टिकट पर मूँगेर सँ 
जीतल विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता आ उदय माँझी के छोडि आन उम्मीदवार चुनाव नहीं जीति सकल | 


अठारह सीट पर भेल मतदानक परिणाम राजद-लोजपा गठबंधनक पक्ष मे गेल अछि। एहि गठबंधन के नौ 
सीट पर सफलता भेटल अछि त राजग के मात्र पाँच सीट पर संतोष करय पडल अछि। काँग्रेस आ बसपा 
लेल ई चुनाव लाभदायक रहल। काँग्रेस जतय gel सीट कय झटकि लेलक ओतहि बसपा एक सीट हथिया 
कय उत्तरप्रदेशक सीमा सँ सँटल क्षेत्र सभ मे परिवार बादक विरूद्ध जे विगूल मुख्यमंत्री फूकलनि से निरर्थक 
गेल। पूरा बिहार नीतीश के, घोसी जगदीश ga ane संग जदयू सांसद जगदीश शर्माक कनिया शांति 
शर्मा निर्दलीय उतरि जीतय मे सफल रहलीह एहि ठाम जदयूक उम्मीदवार तेसर नम्बर पर चलि गेलनि। 


दल बदलू के जनता रास्ता देखा देलक। राजद छोडि जदयू मे सम्मिलित भेल रमई राम, श्याम रजक, 
अजय कुमार टुन्ना, जदयू छोडि भाजपाक टिकट पर चुनाव asa अभय सिंह, जदयू छोडि राजदक दामन 
थामने विजय राम आ ललन पासवान सहित कतेको दल बदलू विधान सभाक चौखट धरि पहुँचय मे असफल 
रहलाह। प्रदेश मे नव सोशल इंजिनियरिंग मे लागल मुख्यमंत्री नीतीश कुमारक प्रयास एहि चुनाव मे असफल 
रहल। महादलित आ अति पिछडाक रूप मे नव वोट बैंक तैयार करबाक प्रयास के सेहो झटका लागल 
अछि। एहि उपचुनाव मे सात टा सुरक्षित क्षेत्र सेहो छल जाहि मे सँ मात्र ga सीट जदयू के भेटल 
जखनकि राजद आ लोजपा अपन-अपन कब्जा बाला सुरक्षित सीट बचब मे सफल होयबाक संगहि लोजपा 
बोधगया (सु0) आ काँग्रेस चेनारी (सु0) सीट राजग सँ छीनि लेलक। ई उपचुनाव न्यायक विकास'क नारा 
देबय बाला नीतीश सरकारक लेल जनताक चेतौनी अछि त राजद आ लोजपाक लेल आत्म विश्वास बढब 
बाला कहल जा सकैत अछि। काँग्रेसक लेल ई चुनाव प्रयोग पहिल सफलता अछि असगर लडबाक 
काँग्रेसक निर्णय सँ एहि सँ आलाकमान पर दबाब बनब मे सफलता भेटत। उत्तरप्रदेश सीमा सँ सटल नौतन 
सीट पर बसपा अपन कब्जा जमा सभ राजनीतिक दलक लेल खतराक घंटी बजा देलक अछि। 


उपचुनावक परिणामक सभ दल अपना-अपना दलक मोताबिक विश्लेषण क रहल अछि। मुख्यमंत्री नीतीश 
कुमार हारिक कारण स्थानीय मुद्दा के जनैलनि अछि आ एहि हारिक चिंतन करबाक बात कहलनि अछि। 
भाजपाक निशाना पर काँग्रेस अछि। भाजपाक अध्यक्ष राधामोहन सिंहक मानब अछि जे राजद-लोजपा आ 
काँग्रेस भीतरे-भीतरे एकजूट छल आ राजग के नोकसान पहुँचैबा लेल काँग्रेस असगर मैदान मे उतरल जहि 
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सँ राजग के नोकसान भेल अछि। लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान आ राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद एहि 
जीत पर खुशी व्यक्त करैत कहलनि जे चुनाव परिणाम नीतीश सरकारक पोल खोलि देलक अछि। 
विकासक नाम पर जनताक ठगबाक काज आ महादलित आ अति पिछडलक नाम पर समाज के बँटबाक 
प्रयासक जबाब जनता द देलक अछि। काँग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा दू सीट पर भेटल सफलता आ 
पार्टी प्रदर्शन के सोनिया गाँधी आ राजीव गाँधीक बढैत लोकप्रियताक परिणाम जनौलनि अछि। भाजपाक 
आरोप के खारिज करैत श्री शर्मा कहलनि अछि जे काँग्रेस ककरो वोट बैंक मे सेंधमारी नहि कयलक बल्कि 
काँग्रेसक जे वोट बैंक छिटकि गेल छल ओकरा वापस अपना दिस अनलक अछि। 


w 


हाँलाकि एहि परिणाम सँ सरकारक स्वास्थ्य आ स्थिरता पर कोनो असरि नहीं पडत मुदा भाजपा आ जदयूक 
भीतर आक्रोशक विस्फोट भ सकैत अछि आ एकर किछु बानगी सेहो सोझा आयल अछि। ओना एहि चुनाव 
के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आत्म विश्वासक संग सेमीफाइनल कहैत छलाह आ खेलक नियमक मोताबिक 
सेमीफाइनल हारलाक बाद फाइनल मे स्थान नहीं भेटैत अछि मुदा राजनीतिक नियम अपना अनुसार बनैत 
अछि। हारि के जीत आ जीत के हारिक विश्लेषण राजनीतिक दल आ राजनेता अपना अनुसार सँ करैत 
छथि आ नियमानुसार फाइनल मे फेर राजग, लोजपा-राजद आ काँग्रेस एक दोसरा के सोझा होयत त 
परिणाम कि होयत ई त भविष्यक गर्त मे अछि मुदा सत्तारूढ भाजपा-जदयूक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधनक 
बढल आत्म विश्वासक खतराक घंटी जनता बजा देलक अछि। 


वि0 सभा विजयी उम्मीदवार निकटतम प्रतिद्वन्दी भोटक 


क्षेत्र आ दल आ दल अंतर 
बगहा(सु0) कैलाश बैठा नरेश राम 6950 
(जदयू) (काँग्रेस) 


नौतन नारायण प्रसाद मनोरमा प्रसाद 13326 


(बसपा) (जदयू) वारिसनगर विश्वनाथ 
पासवान डा0 संजय पासवान 6235 


(सु0) (लोजपा) (भाजपा) 


कल्याणपुर अशोक वर्मा रंधीर कुमार 19029 
(राजद) (जदयू) 
बोचहाँ मुसाफिर पासवान रमई राम 4000 


(सु0) (राजद) (जदयू) 


औराई सुरेन्द्र राय राम सूरत राय 8801 
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(राजद) (जदयू) 

अररिया विजय कुमार मंडल अजय कुमार झा 13468 
(लोजपा) (भाजपा) 

बेगूसराय कृष्ण सिंह सुदर्शन सिंह 9259 
(भाजपा) (लोजपा) 

त्रिवेणीगंज दिलेश्वर कामत दीनबन्धु यादव 11419 
(जदयू) (लोजपा). 

धोरैया मनीष कुमार नरेश दास 2695 

(सु0) (जदयू) (राजद) 

Hw विश्वनाथ प्र0 गुप्ता मो0 सलाम 4152 
(राजद) (जदयू) 

सिमरी चौधरी महबूब अली डा0 अरूण कुमार 5870 

बख्तियारपुर कौसर (काँग्रेस) (जदयू) 


रामगढ अम्बिका प्र0 यादव नरेन्द्र HO सिंह 2957 


(राजद) (बसपा) 
चैनपुर बृजकिशोर fra विरेन्द्र go सिंह 3369 
(भाजपा) (राजद) 


चेनारी मुरारी प्रसाद गौतम ललन पासवान 1150 
(सु0) (काँग्रेस) (राजद) 
घोसी शांति शर्मा दिनेश प्र0 यादव 5200 


(निर्दलीय) (राजद) 
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बोध गया कुमार सर्वजीत 
(सु0) (लोजपा) 
फुलवारी उदय मांझी 


शरीफ(सु0) (राजद) 


सीटक हेरा-फेरी 
विस0 सीट 2005 
रामगढ राजद 
चैनपुर राजद 
चेनारी जदयू 
बेगूसराय भाजपा 
घोसी जदयू 
नौतन जदयू 
बगहा जदयू 
औराई जदयू 
बोचहाँ राजद 
फुलवारी राजद 
कल्याणपुर जदयू 
वारिसनगर लोजपा 
त्रिवेणीगंज जदयू 
बेगूसराय भाजपा 





विजय कुमार मांझी 7662 


(भाजपा) 


श्याम रजक 1274 


(जदयू) 


उपचुनाव 
राजद 


भाजपा 
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मूँगेर जदयू राजद 
अररिया भाजपा लोजपा 
धोरैया जदयू जदयू 
सिमरी बख्तियारपुर जदयू काँग्रेस 


परिणाम तालिका 


दल सीट(सं0) मे विधान सभा सीट राष्ट्रीय जनता दल 06 
फुलवारी शरीफ(सु0), रामगढ, 


मुँगेर,बोचहाँ(सु0), ARS आ 
कल्याणपुर | 

लोकजनशकिति पार्टी 03 वारिसनगर(सु0), अररिया आ 
बोढगया(सु0) | 


जनता दल यूनाइटेड 03 बगहा(सु0), धोरैया(सु0) आ 


त्रिवेणीगंज । 
भारतीय जनता पार्टी 02 चैनपुर आ बेगूसराय | 
काँग्रेस 02 चेनारी(सु0) आ सिमरी 
बख्तियारपुर | 
बहुजन समाजवादी पार्टी 01 नौतन | 


निर्दलीय 01 घोसी । 
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कुल 18 





i 
i falas SII 


मास्टर साहेब नहि रहलाह 


आई मास्टर साहेब शांत भऽ गेलाह | भोरे-भोर सौंसे गाम मे खबरि पसरि गेल जे आब मास्टर 
साहेब दुनिया मे नहि छथि । छब्बे मास पहिने तँ रिटायर भ$ क$ आयल रहथि ओ । एखन पेंशनक 
कागतो कहाँ सोझरायल रहनि । कएकटा काज एखन बाँकिये रहनि । सेहेन्ते अपन एकमात्र बेटा भोलूक 
वियाह १६ वरषक अवस्था मे करेने रहथि | अगहन मे दुरागमन करेबाक विचार रहनि,से कहाँ भेलनि | 
जेठे मे विदा भऽ गेलाह ओ | जिनगी भरि एक-एक पाई बचेनहार, चारि-चारिटा कनेदान अपना हाथें 
केनहार, बाप-पुरषाक ७-८ बीघा जमीन के १२ बीघा पर लऽ गेनहार, साबिकक घरारी सँ अलग घरारी लऽ 
कऽ घर ISR मास्टर साहेब आखिर अपन बेटाक लेल दू कोठली पक्का घर नहिये बना सकलाह | भला 
कालक आगाँ ककरो बस चललैक अछि? मास्टर साहेब हारि गेलाह काल आ समय सँ । आई मास्टर साहेब 
नहि हुनक लहाश पड़ल अछि आँगन मे । करुण क्रंदन सँ पूरा आँगन शोकाकुल छैक | 


किछु दिन पहिने सँ ओ दुखित छलाह । दरभंगा जा कऽ दवाई-दारू करेने रहथि । दवाई सभ चलिये 
रहल छलनि, ता एकाएक काल्हि सांझ मे ओ बेसी दुखित भऽ गेलाह । गाम मे जे डाक्टर रहैक से बजाओल 
गेलाह । ओ नाड़ी देखलनि, बी.पी चेक केलनि, आला लगेलनि आ कहलनि जे ता हम किछु दवाई लीखि दैत 
छी आ gel कहैत छी जे हिनका आगू as जैऔन | परिवारक सभ सदस्य हुनका आगू लऽ जेबाक उपक्रम 
मे लागल । परंतु मास्टर साहेब मना कऽ देलनि । शायद हुनका अपन मृत्युक आभास भऽ गेल रहनि । 
ओ स्पष्ट कहने रहथि जे of भिनसर धरि aie गेलियह तँ डाक्टर लग लऽ जैहह | हम राति-बिराति 
डाक्टर लग नहि जायब । 
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से मास्तर साहेबक मरितहि हुनक एकमात्र बालक भोलू पर विपत्तिक पहाड टूटि पडल | १६ वरषक 
बालक जेकर जन्म चारि बहीनक बाद भेल छलैक,विपत्तिक तँ एखन धरि नामो ने सुनने छल । पछिले साल 
तँ मैट्रिक कयलक ओ आ एखन पटना मे आई.ए. मे पढ़ैत अछि | वियाहो भऽ गेल छैक | आब ओकरा 
पर अपन पढाइ पूरा करबाक जिम्मा छैक, माइक लेल परिवार पेंशनक कागत बनबेबाक छैक, अपन परिवारक 
चिन्ता छैक आ ७-८ बीघा खेतक जिम्मा छैक । भला १६ वरषक बालक सँ एते हो कोना आ ताहि पर सँ 
सामने छैक पिताजीक श्राद्धक चिन्ता | 





मास्टर साहेब शुरुहे सँ मास्टर साहेब नहि छलाह | अपना जमाना मे शास्त्री केलाक बाद जखन शीत्रे 
नोकरी नहि भेलनि तँ कलकत्ता चलि गेलाह | ओतय पूजा-पाठ वला ड्यूटी पकड़लनि | १६-१६ घंटा 
पूजा-पाठ वला ड्यूटी करथि । फेर बाद मे कोनो जोगाड सँ मास्टरी भेलनि आ बनि गेलाह हाइस्कूलक 
संस्कृत शिक्षक । एक-एकटा पाई बचाबथि आ गाम पठाबथि । गाम मे परिवारो नमहर रहनि । तीन 
भाईक भैयारी मे जेठ रहथि | ७-८ बीघा खेत तीन भाइ मे कम लगनि, क्रमश: ओकरा बढ़ाय १२ बीघा पर 
लऽ गेलाह | बीच-बीच मे कनेदानो सभ केलनि | पिताजीक मृत्युक बाद भिन-भिनौज भऽ गेलनि | घरारी 
तक ser गेलनि | अपनहि अमलदारी मे बेटाक माथ पड़हक ४ बीघा खेत के ७-८ बीघा पर पहुँचा देलनि 
आ सभटा कनेदानो सँ मुक्त भेलाह | 


दाह-क्रिया सम्पन्न भेल आ तीनिये दिनक बाद आबि गेल छौडझप्पी | सभ चीज सँ समांग सभ मुक्त 
भेलाह | आब आयल असली तैयारीक बेर | ओमहर मास्टर साहेब मुईलाह आ एम्हर गौँआ मे कनफुसकी 
शुरू | मास्टर साहेब जिनगी मे कत्ते कमेलाह एकर गणना होमय लागल | ओहि मास्टर साहेबक श्राद्ध तँ 
नीक सँ हेबाक चाही, गौँआ के दू दिनक भोज तँ हेबाके चाही ऊपर सँ किछु deed जाय यथा लोटा या 
धोती या ....। कियो एकोबेर ई नहि सोचलाह जे मास्टर साहेब जिनगी भरि काजे करैत रहलाह | आ 
किनको लग ईहो सोचबाक समय नहि रहनि जे एहि १६ वरषक बालकक एतेटा जिनगी कोना कटतैक । 
जाहि बालकक पिताजीक स्वर्गवास भऽ गेलै, घरक कर्ता-धर्ता चलि गेलै, जेकरा लग स्वयं सिर छुपेबाक लेल 
एकटा घर नहि छैक, ओकर जिनगी कोना बिततैक | बस ऊपर सँ किछु हेबाक चाही | 


औपचारिकतावश गामक बैसारी भेल | ५-१० टा बूढु-पूरान उपस्थित भेलाह | वस्तुत: पहिने एहि 
बैसारीक पाछू एकटा पैघ उद्देश्य रहैक | कर्ताक गड़ा मे उतरी रहैत छनि, ओ कोनो काज नहि कऽ सकैत 
छथि | ओ समाजक समक्ष अपन मोनक इच्छा Wad छलाह जे हम अपन पिता/माता श्राद्धक निमित ई सभ 
करय चाहैत छी । आब समाजक दायित्व बनैत छलैक जे कर्ताक इच्छाक पूर्ति कोना हो आ समाज 
तदनुसार अपन काज करैत छल | जहन कर्ताक गडाक उतरी टूटैत छलनि तँ ओ समाज के एक-एक पाई 
सधा दैत छलखिन | परन्तु आब बैसारक उद्देश्य दोसर भऽ गेलैक अछि | समाज कर्ताक समक्ष अपन माँग 
राखय रखलाह अछि जे तोहर पिता तोरा लेल ई Heys, तों ई करह, ई बाँटह... । We भेल, GRA 
सभक विरोधक बावजूदो बैसार मे ई मुद्दा उठिये गेल जे की बाँटल जायत | कर्ता अपन असर्मथता 
जतेलैन, तथापि अगिला दिन भोर होइत-होइत SS गाम मे खबरि पसरि गेल जे मास्टर साहेबक द्धक 
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समाप्तिक बाद प्रति परिवार पूरा गाम मे “फुलही लोटा” बाँटल जायत | पाई कतौ सँ अबौ, समाज के कोन 
मतलब? 





भोज भातक तैयारी सहित श्राद्धक आन तैयारी सभ समयानुसार शुरू भऽ गेल | एकादशाह आ द्वादशाह 
मे खूब जमगर भोज Wet | Wer सभ खएलक आ बैसि गेल लोटाक इंतजार मे | एतबे नहि सरो-कुटुम 
कहाँ बाकी रखलनि | मास्टर साहेबक जेठकी बेटीक निःसंतान मृत्यु भऽ गेल रहनि आ तें आब तीनटा 
जीवित रहथिन | दोसर बेटी दिसक दुनू नाति नानाक श्राद्धक उसरगाक लेल तत्पर रहैक | तेसर बेटीक 
तीनू बेटा सेहो कम नहि रहय । ओहो सभ तैयारे छल । चारिम बेटीक धिया-पुता छोट रहैक आ तें एहि 


w 


झमेला सँ काते रहैक | 


एकादशाह दिन आँगन मे उसरगा समान सभ पर नाति सभक नजरि रहैक । उसरग-पुसरगक विध 
खतम होईतहि सामानक लेल नाति सभ तत्पर भेल | सभ कियो सभ सामान लेलक | लेकिन दोसर बेटी 
दिसक दुनू नाति छोट सामानक मोह मे नहि पडि गाय के हाँकि के अपना गाम पर बान्हि आयल । तेसर 
बेटी दिसक नाति सभक हाथ मे अयलैक ओछाओन, छाता, जूता. खटिया आदि | ओकरा सभ के ई बात 
बड्ड अखरलैक जे हमर मसिऔत सभ गाय as कऽ चलि गेल | मामला द्वादशाह दिन d शांत 
रहलैक, परन्तु तकर प्राते गरमा गेलैक । तेसर जमाय सभटा सामान वापस कऽ देलनि आ विरोध स्वरूप 
RI रहलाह | 


काल्हिए तँ भोलूक उतरी टुटलैक अछि आ आईये नव समस्या आबि गेलैक | ओ किकर्तव्यविमूढ़ भऽ 
गेल | सभ सभठाम Gee रूसल | जेकर पिताजी मरि गेलैक तेकरा के देखतैक, अपने मे समाने लय 
सिर-फुटौव्वल | आखिर ओ अबोध बालक अपन चुप्पी तोडि सभ बहीन के एकठाम बजेलक आ प्रश्न केलक 
- “हम तोरा सभ बहीन सँ छोट छियौ | तों सभ हमरा बोल-भरोस कतय देमे, vec सामान सभ लेल झगड़ा 
करैत जाई S | की बाबूक मृत्युक बाद हमरा प्रतिये तोरा सभक कोनो फर्ज नहि बनैत छौक? भोलूक प्रश्नक 
जबाव केकरो लग नहि छल । सभ निरुत्तर छल । 


- पद्य 


A 





जीक राधा 
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(लोकगीत-संकलन) 


३.५.कल्पना शरण-प्रतीक्षा सँ परिणाम तक-५ 





३.६.विजया अर्याल-आजुक जीवन 





३.७.सरोज खिलाडी-मनक बात मनमे 
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दयाकान्त-बाढ़ि 





गंगेश गुंजन 


गुंजन जीक राधा- बारहम खेप 

फेर d dg संसारक गाथा! 

फेर सृष्टिक de सबदिना चर्च-वर्च | 

बीतल रातिक लेभरल बिसरल अनुभव 

सोझांक दिनक सब उद्योग उपाय मे अपस्यांत जीवन 
घाम चुअइत देह-माथक रेखा में फसल पसेनाक 


अति सूक्ष्म जलप्राण-कण करैत चक चक 
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अनमन जेना प्रोषित पतिकाक निर्धन सेहन्ताक चमचम ठोप! 





आँखि-भौंह मध्य भाल पर ठीक डूपर। यद्यपि जरल कपार 
अभागलिक तथापि । सौभाग्य-जगमग ठोपक विलास हो जाग्रत, 
थिक संभव ई बात स्त्रीक करुणा, लज्जा H बचा रहल हो दया, 
महाभाव बन' नहि दैत हो हीन-अभागिन। 

रक्षा मे हो सजल शस्त्र सन सोहागक ठोप ओकर। 

ओना ई एतेक दया आ एहन कृपा कथीक स्त्री लेल? 

कि तं दुर्गन्जने-दुतकार आकि किछु ved मामूलियो दुःख पर 
सहानुभूति-सम्वेदनाक वर्षा, जे बनि जाय मनहि पर पहाड़! 

किएक से? देह दशा नहि ओकर तइ जोग 

करय स्त्रीयो कृषि काज ? 

दूहि क दूध, पोसय बछडू चरबय गाय। ओ कि मात्र 

मक्खने टा मथि सकए, urs सकैए भात। एहि सं फाजुल नहि? 
किएक नहि हर-बड़दक दिनचर्या सकैत अछि सम्हारि ? 

किएक नहि जोति सकय हर 

खेत करय आबाद हाँकि क ल' जाय बैलगाड़ी 

बिदागरीक ? नहि रहि जाय पुरुषे बहलमान सब काल अनिवार्य। 
किएक नहि क’ सकय ओहो ई सब काज? 

स्त्री-हम सक्षम नहि सब ? लिखी पोथी बाँची सब शास्त्र? 
किएक नहि संभव ई सब जेना पुरुष बुते? 


are मूड़ी मे मुरेठा, ठेहुन धरि RË समेटि ? 
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नीपय जे आंगन-असोरा, नहि कोनो संकोच d 

बाध जाय हर जोतबा मे की बाधा, की लज्जा आ व्यर्थक विचार ? 
“ओहनहुँ त॑ असकर पुरुष सदाय सं करैत श्रम 

कठोर जीवन यापनक उपाय जोतैत हर 

ats क” जाडनि, Gd बोडा-मोटा क' क' बहलमानी 

बड़य थाकल बुझाइत अछि। बड़ ठेहियायल, असोथकित | 
कठमस्त देह पर्यन्त भ” गेलैये सिंगार-विलास विमुख । ”- 

कहने छलि रमकनियाँ भौजी। बड़ छलि उदास, 

बनल छलि स्वयं भरि देह पियास! 

तथापि लाज सं सिहरलि।-कंठ आ देह प्राण अतृप्त, 

आगि लागल हो जेना सौंसं शरीर | 

ई अनुभव केहन विकट कतेक अनचिन्हार 

स्त्री-पुरुखक sted भेटल से सुन्दर स्नेह-काल 

होयबाक छल जे YBIN श्लथ रस धार स्नानक उद्दाम अवसर | 
सेहो बनि जाय जं मरुथल-मरुथल 

चारू कात Sed बालुक असकर एकान्त 

तरबा सं माथ धरि धहधह ताप 

करय की तेहन लोक अपना आप? 

बुधिबताहि रमकनियाँ भौजी | 


27 अगस्त,2009. 
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(अगिला अंकमे...) 





| e I 
Wa 
DEOR | //पंकज पराशर 


सरगोधा 
निःशब्दा राति मे खुजल पहिले-पहिल चंचु 


आ हूक उठल पंचम मे? 


मोन स्थिर करैत 
तकैत छी एहि स्वर-धार केर उत्स 


मुदा भोरुकबा उगबा लेल जेना उताहुल छल 


निःश्वास छोड़लहुं- ह'-ह' भोर होयत आब भोर 
आ मोन केँ भेटत त्राण 

मुदा ई कोन fers थिक 

जे ध' कें उच्चरित करैत अछि ‘a’ 

आ कहैत अछि- सरगोदा सरगोदा 


गोदा...हाय सरगोदा 


निन्न जेना गामे मे रहि गेलीह 


संग नहि अयलीह एहि ठाम 
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भोर होइत अछि करौट फेरैत-फेरैत 


होइत अछि अंततः भोर 
मुदा भोर भेल शहर मे 


औनाइत रहैत अछि राति 


अखबारो चिचियाइत अछि 
निःशब्दा रातिक स्वर जकां 


रक्तगंधी स्वर मे ओहिना सरगोदा 


बहराइत छी एहि शहर सँ चरैवेति...चरैवेति 
आ समवेत स्वर मे सुनैत रहैत छी 


dq सबहक पंचम स्वर 


2009 





3 सुबोध कुमार ठाकुर 
अधूरा प्रेम आर चान 
छिटकल क्षण आकाशमे छल 


मनमै दबल जतेक बात छल 
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कहए लगलहूँ चानसँ 


बुझबए लगलहूँ प्राणसँ 


हमरो प्रेमक ज्योति जागल रहए 


हमरो प्रीतक आगि लागल रहए 


प्रेम करए लागल रहाँ हुनका हम प्राणसँ 


ई कहए लगलहुँ चानसँ 


आएल छलीह हमर मरुभूमि रूपी मनमे ओ 
मृगमरीचिका जेकाँ बनि क$ ओ 
खेलाय लागल छलीह ओ हमर अरमानसँ 


कहए लगलहुँ हम चानसँ 
अखन d प्रेमक आँकुरो नहि फुटल छल 


मनक स्नेह सेहो ढंगसँ नहि चढ़ल छल 


नीक जेकाँ हुनका सुननहुँ नहि छलहुँ कानसँ 
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कहए लगलहुँ ई चानसँ 


कर्मक डोरी संग बान्हल छलहुँ 
जीवन सार्थक करएमे लागल छलहुँ 


sei जुटबैमे प्यासल छलहुँ 


प्रेम मधुर संगीत फीका लागए हमर HMM, 
परंच हमर मनक गाममे ई शोर छल 
कहि नहि सकलहुँहुनका ई अपन जुबानसँ 


कहए लगलहुँ ई चानसँ 


अन्तईन्द चलिये रहल छल 
We रंग चढिये रहल छल 
wa ठीक भय गेलै हुनकर विवाह ककरो आनसँ, 


कहए लगलहुँ ई चानसँ 


जिनक पाणिग्रहण हम नहि कए सकलहुँ, 
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जिनका लेल हम asta रहि गेलहुँ 


हाय केहन बान्हल छलहुँ विधाताक विधानसँ 


ओ छलीह हमर अधूरा प्रेम, 
कल्पना ओ यथार्थक बेजोड़ संगम 


आर पवित्र गीता कुरानसँ 


कहए लगलहुँ ई चानसँ 





मंडल 


एहि बेरक बात थिक। विविधश्भारती रेडियो स्टेषन सँ गीत सुनैत छलौ। एखन धरि मैथिली साहित्य 
सँ कम्मेश्सम्म Ree छल। ओना परिवार सँ समाज धरि मैथिलिऐक बीच आठो पहर समय बीतैत अछि। 
कातिक पूर्णिमाक दिन रहने, समाजक माएश्बहिन लोकनि सामा भसा आंगन दिषि सोहर गबैत घुमलीह | 
एकाएक हमरो कान मे, गीतक ध्वनि हवा मे छिछलैत अबै लगल। रेडियो बन्न कऽ सोहर सुनै लगलहुँ। 
गीतक स्वर हृदय के झकझोड़ए लगल। जेहने माएश्बहीनि लोकनिक स्वरक मधुर टाँस ded एकरुपता | 
जहिना बहीनि,माएशबाप समाजक सखीश्सहेली छोडि, UI जेबा काल, अपन क्रन्दन स वातावरण H 
शोकाकुल बनबैत आ सखीश्सहेली सोहरक स्वर सँ विदा करैत,तहिना भऽ गेल। हृदय विदीर्ण हुअए लगल। 


अनायास मन मे सवाल Sd लगलश्‌ 
(क) श्‌ की हमर कलाश्साहित्य, भूमण्डलीकरण स, आगू बढ़त? 


(ख) श्‌ आ कि जतय अछि ततय, अजेगर सॉप जॅका थुसकुरिया मारि, बैसल रहत? 
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(ग) श्‌ आ कि हमर कलाश्साहित्य मटियामेट भऽ जायत? 


एहि प्रष्नक बीच उलझल मोन मे, डिबियाक टिमटिमाइत इजोत जेकॉ, आयल जे अपनो मातृभाषा आ 
मातृभूमिक सेवा लेल किछु कयल जाय! एहि जिज्ञासाक संग अपने लोकनिक बीच, एकटा छोटश्छीन 
पोथी “संस्कार गीत'राखि रहल छी। आषा अछि जे अधला पर ध्यान नहि दऽ, आगूक सेवा लेल पेररित आ 
प्रोत्साहित जरूर करब | 


गीतक संकलन किछु पोथिओक अछि आ अधिकतर माएशबहीनिक कंठक सेहो अछि। जहि गीतिकार 
लोकनिक गीत संकलित अछि, हुनक आभारी छी। आ जे गीत माएश्बहीनि लोकनिक कंठक अछि, ओ जहिना 
कहलनि तहिना लिखलो गेल अछि तेँ शब्दक फेडिश्फाड आ टूटल सेहो अछि। 


गीतक संकलन करै मे अग्रज सुरेष मंडल आ अनुज मिथिलेष Asap भरपूर सहयोग रहल | 
(1) 
सिंह पर एक कमल राजित ताहि उपर भगवती | 
उदित दिनकर लाल छवि निज रुप सुन्दर छाजती | 
दाँत खटश्खट जीह लहश्लह श्रवन कुन्डल शोभती | 
शंख गहिश्गहि, चक्र गहिश्गहि खर्ग गहि जगतारिणी | 
मुक्तिनाथ अनाथ के माँ भक्तजन के पालती। 
सिंह पर एक कमल राजित ताहि ऊपर भगवती | 
माँ ताहि ऊपर भगवती | 

(2) 

सभ के सुधि अहाँ छी अम्बा हमरा किए बिसरै छी हे। 
हमरा दिस सँ मुह bs छी, ई नहि उचित करै छी हे। 
छी जगदम्बा जग अबलम्बा तारिणी तरणि बनै छी हे। 
छनश्छन पलश्पल ध्यान धरै छी दरसन बिनु तरसै छी हे। 


छी हम पुत्र अहीं केर जननी से d अहाँ जनै छी हे। 
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रातिश्दिन हम विनय करै छी पापी जानि ठेलै छी हे। 
सभ के सुधि अहाँ लै छी अम्बा हमरा किए बिसरै छी हे। 
(3) 
कोन दिन आहे काली तोहर जनम भेल, कोन दिन भेल छठियार | 
शुक्र दिन आहे सेवक हमरो जनम भेल, बुध दिन भेल छटठियार | 
पहिर ओढ़िय काली गहबर ठाढ़ि भेली, करब मे काली के सिंगार। 
कोन फूल ओढ़न माँ के कोन फूल पहिरन, कोन फूल सोलहो सिंगार | 
चम्पा फूल ओढ़न, जूही फूल पहिरन, ओढ़हुल फूल सिंगार | 
भनहि विद्यापति सुनु माता काली, सेवक रहु रक्षपाल। 
कोन दिन आहे काली तोहर जनम भेल, कोन दिन भेल छटठियार | 
(4) 

अब ने बचत पति मोर हे जननी, 

अब ने बचत पति मोर। 
चारु दिसि पथ हेरि बैसल छी, 

क्यो ने सुनै दुख मोर। हे जननी..... 
एहि अवसर रक्षा करु जननी, 

पुत्र कहाएव तोर। श्‌ हे जननी..... 
अलटिश्‍्बिलटि कऽ of मरि जायब, 

हँसी होयत जग तोर। श्‌ हे जननी..... 
अबला जानि शरण दीअ जननी, 


नाम जपत हम तोर। श्‌ हे जननी... 
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(5) 
हम अबला अज्ञान हे श्यामा, 
हम अबला अज्ञान। 
धन सम्पत्ति किछु नहि अछि हमरा, 
नहि अछि किछुओ ज्ञान। श्‌ हम अबला.... 
नहि अछि बल, नहि अछि बुद्धि, 
नहि अछि किछुओ ध्यान। श्‌ हम अबला...... 
कोन विधि भव सागर उतरब, 
अहिंक जपल हम नाम। श्‌ हम अबला... 
(6) 
जगदम्ब हे अबलम्ब मेरी, जननी जय जय कालिका। 
दष भुजा दष खड़ग राजित, पाष खप्पर विराजित। 
मुण्ड लयश्लय मगन नाचय, गाबय योगिन मालिका | 
भाइ भैरब मुण्ड छीनथि जय जय कालिका। 
(7) 
अहाँ किये भेलहुँ कठोर हे जननी अहाँ किये भेलहुँ कठोर | 
हम दुखिया माँ शरण अहाँ के अहाँ कियै भेलहु कठोरश्‌ हे जननी... 
अतुल कष्ट सहि जनम देल अछि आब पोछत के नोरश्हे जननी ... 


ककरा पर हम जनम गमायब के करती आब शोरश्‌ हे जननी.... 
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ककरा पर हम रुसि परायब के आब रक्षक मोरश्‌ हे जननी अहाँ कियै.... 





(8) 
क्यो ने हमर रखबार हे जननी, 
क्यो ने हमर रखबार। 
चिन्ता विकल विवस मन मेरो, 
मन दुख होइए अपार | हे जननी क्यो 
बिनु अबलम्ब धार मे डुबलहुँ, 
सुझत नहि किनार | श्‌ हे जननी..... 
अहाँ किए देर लगेलहुँ जननी, 
हम डुबलहुँ मझधार। श्‌ हे जननी.... 
सृष्टिक मालिक अहीं छी जननी, 
करहु सभक प्रतिपाल। श्‌ हे जननी... 
माता के सब पुत्र बराबरि, 
पंडित मूर्ख गमार। श्‌ हे जननी... 
कतेक विनय कय थाकि गेलहुँ हम, 


अब करिअ भव भार। श्‌ जननी... 


(9) 
कहाँ नहैली काली कहाँ लट झाड़लन्हि, 
कहाँ कयल सिंगार È| 


गंगा Weed काली बाट लट झाड़लन्हि, 
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गहबर कयल सिंगार 8| 
पहिरि ओढिया काली गहबर ठाढ भेलि, 
करय लगली सेवक गोहारि हे। 
यष लिय यष लिय काली हे माता, 
अहाँ यष फिरु संसार हे। श्‌ कहाँ..... 
(10) 
अयलहुँ शरण तोहार हे जगतारनि माता। 
लाले मन्दिरबा के लाले केवरिया, 
लाले ध्वजा फहराय हे जगतारनि माता। 
लाले चुनरिया के लाले किनरिया, 
लाले सिन्दुर कपार हे जगतारनि माता। 
राखि लिय मुख लाली हमरो, 
हम लेब अँचरा पसारि हे जगतारनि मता। 
अयलहुँ शरण तोहार हे जगतारनि माता | 
(11) 
हे जगदम्बा जय माँ काली प्रथम प्रणाम करे छी हे। 
नहि जानि हम सेवा पूजा अटपट गीत गबै छी हे। 
सुनलहुँ कतेक अधम के मैया मनवांछित फल दै छी हे। 
पुत्र सम जानि चरण सेवक के जन्मक कष्ट हरै छी हे। 
विपतिक हाल कहल की हे मैया आषा लागि जपै छी हे। 
सोना चानी महल अटारी ई सब किछु ने मँगै छी हे। 
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मनक मनोरथ मनहि मे राखि मंदिर तक पहुँचे छी हे। 
अहाँक चरण के दास कहाबी एतवे हम मनबै छी हे। 
प्रेमी जन सँ ufq निराषा नयन नीर ged छी हे। 


नोर बहा कऽ अहाँ लय मैया मोती माल गुथै छी हे। 


(अगिला अंकमे) 
कल्पना शरण 


प्रतीक्षा सऽ परिणाम तक 5 


पृथ्वी पर जन्मक मूल उद्देश्य दिस 
कृष्ण बढ़ला gua के दरबार मे 
अपन महल US निष्काषित पाण्डव 
अत उपस्थित छलैथ ब्राह्मणक रूपमे 
अपन धर्नुबल सऽ सव्यसाची भेला 


घोषित विजयी द्रौपदीक स्वयंवरमे 


वस्त्रहरण होय वा वनवास होय 

वा जरासंघ आ भीमक मल्लयुद्धमे 
वा अर्जुन संग सुभद्राक विवाह होय 
बलराम असमर्थ परिजनक विभाजनमे 


मुदा धर्मप्रेमी प्रभु एला पाण्डव दिस 
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इन्द्रपुत्रक आग्रह पर सारथिक रूपमे 


आशंकित अर्जुन के गीताक मूलमंत्र संग 
कुर्उक्षेत्रमे विष्णुक विराटरूपक दर्शन भेल 
अग्निक गाण्डीव आ शिवक पशुपतास्त्र 
मनोबल नहिं देलकैन भीष्मके ARS लेल 
सारथि कृष्ण करेलखिन शक्तिक पूजा 


देवी दुर्गाक समर्थन भेलैन जिष्णुके लेल 


विजया अर्याल 


आजुक जीवन 


प्रत्येक दिन मृत्युसँ सापट मांगिकऽ 
बाँकी बक्यौता देबऽ लेल 

ऋणक रूपमे बाँचिरहल अछि जीवन । 
प्रत्येक क्षण मृत्युसँ पँचा मांगिकऽ 
क्षतिपूर्ति करबाक हिसाबसँ 

व्याजक रूपमे भरिरहल अछि जीवन । 


जीवन आर्जन करबाक हिसाबमे नहि 


79 


fa एण © विदेह Videha Ree fade प्रथम मैथिली पाथिक ई पात्रिका videna Ist Maithili Fortnightly e Magazine तित्मरु AAT Ra NPETE st 


भङिकि/विदेह' ४३ म अंक ०१ अक्टूबर २००९ (वर्ष २ मास २२ अंक UE EE. संस्कृताम्‌ 


जीवन प्रत्येक क्षणक ऋण देबाक हिसाबसँ 
चुकएबाक दरमे असुल उपर भऽ रहल अछि । 

युद्ध आ शान्तिक जोड़ घटाउमे 

भूखक बारूद ASPS 

माटि खाएपर मजबूर भऽ रहल अछि जीवन । 
अखन डेराओन मुँहसभ 

अमूर्त अर्थमे नुकाएल जीवनके, आँटाक संग बदलिकऽ 
विवशतासँ बाँचिरहल अछि | 

इच्छा आ महात्वाकाँक्षीक कोठीके 

प्रदूषित वातावरणके तोड़ल समयमे 

संघर्षे संघर्षक बीचसँ भागि 

मनुक्खक अस्तित्वपर दाग लगाबऽ लेल 

सर्कसक जोकर बनि बाँचिरहल अछि जीवन । 
खोजमेसँ लाएल संरचनामे, अपनेसँ लगाएल आगि 
जरिरहल पृथ्वीक भागमे शान्ति शान्ति करत 

छितिर बितिर भेल शताब्दीक हड्डीमे मलहम लगाबऽ 
क्षे्रयास्तसँ काटल गेडी ASPS 

कछुआक गतिमे चलिरहल अछि जीवन | 


(आबय बला पोथी अएना मैथिली कविता संग्रह-सम्पादक 
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खिलाडी 





मनक बात मनमे 


सामनेमे तँ हम चुपचाप छलहुँ 
परोछमे हम बरबराइत रहै छी 
हुनका सामने हम SS नहि सकलहुँ 


अएनाके सामने हम किए मुस्किआइ Ul? 
मनक बात EH हुनकासँ HES नइ सकलहुँ 
अखन हम किए पछताइ छी 

हुनका आगू किछु बाजऽ नहि सकलहुँ 


अखन हम किए नोर बहबै छी? 


मनेमन कहै छलहु अहाँ विन जीयब कोना 
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सामनेमे नहि कहऽ सकलहुँ 
संकोच आ डरसँ चुपचाप Se 


मोनसँ कहियो gas नहि सकलहुँ | 


यादमे हुनक कते दिन नोर बहाउ 
हुनक इच्छाके हम बुझऽ नहि सकलहुँ 
ओ तँ हमरा पौने छली 


हुनका हम पाबऽ नहि सकलहुँ | 


अखनो यादमे हुनक डूबल रहै छी 
कनियो चैन नहि पाबऽ सकलहुँ 
एहन केहन रोग भऽ गेल हमरा 


इलाज हम करबऽ नहि सकलहु । 


गलती तँ हुनकेसँ भेल 
ओहो तँ हमरा कहऽ नहि सकली 

ताली d हम बजाबऽ चाहलहुँ 

मुदा दुनू हाथके मिलन कराबऽ नहि सकलहुँ 
मनक बात मनेमे २। 


(आबय बला पोथी अएना मैथिली कविता संग्रह-सम्पादक संतोष कुमार मिश्रसँ) 
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दयाकान्त 
बाढि 

हाथ जोरी के विनय करै छी 
सुनु माँ कमला, कोशी 

बकसि दियै आब मिथिला के 
पुत्र टुगर भेल चैदिस | 

चिनवार पर सँ बहै छल धार 
जान बचायब भेल पहाड 

नहि खेवाक कोनो ओरियान 
बितल अन्न बिन कतेको साँझ 
नेना-भुटका मुँह तकै छल 
मायाक आँखी सँ नोड खसै छल 
बाप बेचारा बेबस बैसल 

अपना माथ पर हाथ धेने छल 
दुधपीबा बच्चा करै छल सोर 
मायक दुध, सुखायल ठोर 

नहि जानि कोन जन्मक ई पाप 


पुत्र बियोगक परल संताप 
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कियाक बिधाता भेला बाम 

नहि छोरल खरदुतियाक ओरियान 
देल कमलाक कतेको साँझ 
तइयो मुइन फुटल अंगनाक मांझ 
बेटा, पुतोह, नैत आ नाती 

बहि गेल सबकियो टूटी गेल छाती 
कनि-कनि बढिया भेल बताह 
सागर गाम में मचल तवाह 

सुखी गेल पानि सुखल नोर 
पसरि गेल महामारीक प्रकोप 
बाध-बोन सब भेल बिरान 

सुखी गेल गाछ उजरल मचान 
भुतही पोखरी में उरैया बाल 
उच्चका डीह पर लगावय जाल 
स्वर्ग से सुन्दर छल ई धरती 
भय गेल आई अनाथ 

व्याकुल पुत्र छटपटा रहल जेना 


बिना पानि के माछ 


कल्पना शरण 
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विदेह नूतन अंक गद्य-पद्य भारती 


पाखलो 
मूल उपन्यास : कोंकणी, लेखक : तुकाराम रामा शेट, 


हिन्दी अनुवाद : डॉ. शंभु कुमार सिंह, श्री सेबी फर्नाडीस.मैथिली अनुवाद : डॉ. शंभु कुमार सिंह 


पाखलो- भाग-६ 
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चारि (4) 


गोविन्द जाहि दिन नोकरी पर लागल, पाखलो ओहि दिन लौह अयस्क केर खदान पर ट्रक ड्राइवर बनि 
गेल। ओकर काज देखि कए एक बरखक भीतरहि कम्पनी ओकर नोकरी पक्की क' देलकैक | ओकरा 450 
रूपैया दरमाहा भेटैत रहैक आ एकर अलावे ओवरटाइम सेहो। ओकर खेनाय-पीनाय कोनो vale होटलमे 
होइत छलैक आ ओ कतहु सुति जाइत छल। 


पाखलो आ आलेक्स दुनू अपन पयरक तरें दूभिकँ मसोड़ति लदानक गैरेज लग जा रहल Bal काल्हि 
आनल गेल लौह अयस्क केर चूर्ण केर ढेर देखिकए ओ बहुत अचरजमे of गेल। ओ दुनू गैरेजमे चलि 
गेल। ट्रक स्टार्ट क' कए दूभिक मेघकें ung छोड़ैत ओ लोकनि ट्रक तेजीसँ बढ़ौलक | 


साँझुक काल पाखलो आ आलेक्स अपन-अपन ट्रक आनि गैरेजक लग लगा देलक। ओ काल्हुक अपेक्षा आइ 
एक खेप बेसी लगौने छल। आइ दुनू बहुत बेसी प्रसन्न देख' मे आबि रहल छल। पाखलो अपना देह पर एक 
WR देलक । ओ धूरा सँ सानल बुझाइत छल। ओकर कपड़ा पूर्ण रूपसँ धूरामे सानल रहैक। माथक 
केश, मोछ आ सौसे देह धूरा सँ सानल रहैक। ओ हाथ-पयर धोबाक लेल आलेक्सक संग नल दिस चलि 
देलक | 


नल पर जमा भेल सभटा मजुरनी पाखलोक मजाक उडाब' लागलैक | एकटा मजुरनी अपन एकटा छोट सन 
एना निकालि पाखलो कॅ ओकर अपनर्हि रूप देखबा लेल देलकैक। ओ एना लेलक, ओहिमे अपन अजीब 
रूप देखि ओकरा हँसी लागि गेलैक। ओकरा बुझेलैक जो ओ ललका मुँह बला बनरबा छैक | 


पाखल्या, पेडाक बगल वला झीलमे जेना धूरा जमैत छैक तहिना तोरहुँ देह पर जमल छह। एकटा मजुरनी 
पाखलो के पयर सँ माथ धरि देखैत कहलकैक। अरे,ओ तँ धूरेक मिल पर नोकरी करैत अछि। एकटा 
दोसर मजुरनी ओकर मजाक केलकैक। ई सुनि सभटा मजुरनी हँसय लागलीह। 


ओ धूरासँ भरल अछि एहिलेल अहाँसभ ओकरा पर हँसि रहल छी? आलेक्स मजुरनीसँ पूछलकैक | आब 
नहएलाक बाद ओकरा देखि cay, ओ सेब सन लाल आ एकदम फिरंगी सन भ' जाएत जकरा देखि कए 
कोनो बाप अपन बेटी ओकरा देबा लेल तैयार भ” जेतैक | 


आलेक्स, पाखलोक लेल अहाँ अपनहि जातिमे कोनो कन्या ताकि दियौक, पहिलमजुरनी कहलकैक | 


... . से किएक? ओकरा तँ कोनो पाखलिने चाही। पाखल्या, अहाँ अपना लेल लिस्बन सँ एकटा पाखलिन 
er कए आबि जाएब। एहि बात पर सभ केओ हँसय लागल मुदा पाखलो केर we तनि गेलनि। 


ओ.......हो...... ओकर मामाक बेटी छैक ने? बीचहिमे स्मरण आबि गेलासँ दोसर मजुरनी बाजल। 
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ओकर मामा सोनू परसूए शेलपें सँ गाम रहबा लेल आएल रहैक। ओकरा बेटीक एखनहि बियाह भ” गेल छैक। 





vL... ई d पाखलो छैक ने? 


w 


पाखलो सँ एकर बियाह.....? शी.....पहिल मजुरनीक कहल सुनि कए सभ क्यो चुप भ' गेल। पाखलो केँ 
बहुत खराप लागलैक आ ओकर भौंह तनि गेलैक | 


देह धो-पोछि ओ लोकनि नीचाँ उतर' लागल। उतरैत काल आलेक्स सीटी बजा रहल छल आ पाखलो 
चुपचाप चलि रहल छल। ओहि मौनक स्थितिमे ओकरा अपन मामा, सोनूक पछिला बात सभ स्मरण आबि 
गेलैक । 


सोनूक बियाहक लेल पाखलोक माय, पाखलो कें गोदीमे ल' कए गेल छलैक। बियाहसँ ठीक दू दिन पहिने, 
सोनू अपन बियाहक खबरि अपन बहिनकें देने छलैक। ओ बियाहमे कोनो बिध-व्यवहार करबाक लेल तैयार 
नहि रहथि, मुदा सोनूक जिद्द केर HRY ओकरा मानय पड़लैक | 


सोनूक दुनियाँ केवल दू वरख धरि चलि सकलैक। ओकरा एकटा बेटी भेलैक मुदा तेसरहि बरख ओकर 
घरनी ओकरा सदाक लेल छोड़िकए चलि गेलीह | 


पाखलो एकटा नमहर साँस छोड़लक। ढ़लानसँ नीचाँ उतरैत ओकर पयर लड़खड़ा गेलैक | 


आलेक्स आ पाखलो नदीक कछेर वला होटल पहुँचि गेल। नित दिन जकाँ ओ सभ होटलक भीतर जयबाक 
लेल ओ सभ अपन-अपन माथ नीचाँ झुकौलक। पाखलो चाह पीबि लेलक मुदा ओकरा दिमागसँ एखन धरि 
ओहि बातक निसाँ नहि उतरल छलैक। जमा भेल मित्र सभसँ आलेक्स गप्प करए लागल। 


पाखलो होटलसँ बाहर निकलल आ खेत दिस खुलल पेड़ा बाटे चलय लागल। ओ बहुत दुखी अछि, एहन 
ओकरा चेहरासँ बुझाइत छलैक। मजुरनी सभ द्वारा कएल गेल WH नह ओकर करेज HRA जा रहल 
छलैक | 


vL... ई d पाखलो छैक ने? मामाक बेटीक बियाह पाखलोक संग?..... 


मंगुष्ठी (एक प्रकारक जंगली फल जे लोक खाइत अछि) झरनाक पानिक आवाज आबि रहल छलैक। 
कपड़ा-लत्ता धोबा आ पानि भरबाक लेल आबए बाली कन्या आ स्त्रीगण सभक आवाज नहि छलैक। आइ 
पाखलो कने देरीसँ आएल रहय। ओ किछु अन्यमनस्क सन लागैत छल। ओ झरनासँ गाम दिस जाएबला 
लोकपेडिया दिस देखलक । ओहि लोकपेड़ियाक बाटें अन्हरिया गाममे पयर रखने छल। 


ओ अपन देह परसँ कपड़ा उतारलक आ मंगुष्ठक गाछक जड़िमे राखि देलक। ओ झरनाक कछेरमे बैसि 
गेल। बहैत पानिमे ओ अपन पयर खुलल छोडि देलक। ओकरा जाड लागलैक। ओ जाड ओकरा नसमे 
समा गेलैक। ओ अपन आँखिक पिपनी बन्न क' लेलक | दूपहरमे धूरा पर चलैत जे पयर छक-छक पाकैत 
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रहैक ओहि पयरकैँ एखन जाड लागि रहल छलैक। ई सोचि पाखलो एकटा नमहर साँस छोडलक आ आँखि 
बन्न क’ लेलक | ओ प्रायः आबिकए पहिने अपन पयर ठंढा पानिमे डुबबैत रहय। जखन सभटा कन्या आ 
स्त्रीण लोकनि पानि भरि कए चलि जाइक तखनहि ओ नहबैत छल आ अपन कपड़ा-लत्ता धोबैत छल | 





ओ पानिमे डुबकी लगौलक। छपाक केर आवाज भेलैक एहिलेल ओ अपन AS उठौलक d देखलक जे 
शामा हसि रहल छलीह। ओहो हँँसल। शामा झरनाक उपरका धार पर अपन घेल भरए लगलीह। आइ पानि 
भरबामे देरी किएक भेल?पूछि लेबैनि, पाखलो सोचलक। मुदा ओ चुप रहल। शामा घैल अपना SR पर 
राखलक आ छोटकी घैल अपना हाथमे राखि चलि देलीह। नजरिसँ दूर होइत धरि ओ ओकरा देखतहि रहि 
गेल | 


ओ होशमे आएल। कि शामा पानिमे पाथर फेकने छलीह? ओ सोच’ लागल, हँ ओकर मोन कहैत छलैक | 
ओ आएल छथि आ हमरा बुझएबाक लेल ओ पाथर फेकने छलीह ओकर दोसर मोन कहैक नहि, ओ 
पाथर मार’ एहन काज नहि क' सकैत अछि। भ' सकैछ उपरका मंगुष्ठ नीचाँ गिरल होइक। ओ ई सोचतहिं 
छल TUR एकटा मंगुष्ठ पानिमे गिरलैक। खाइत काल ओकरा स्मरण भेलैक। एहि घटनाक बहुतो बरख 
भ' गेल रहैक। जंगलमे काजू आ काण्ण खाइत-खाइत गोविन्द आ ओ एहि झरना पर आएल छल। मंगुष्ठी 
झरनाक मंगुष्ठ बहुत पाकि गेल छलैक। पाखलो आ गोविन्द ओहि मंगुष्ठ पर पाथर मारए लागल। ओहि 
समय शामा झरना पर आबि रहल छलीह, ई गोविन्द देखलक आ देखतहिं अपना हाथसँ पाथर फेकि देलक 


w 


आ पाखलो सँ कहलकैक पाखल्या, हाथसँ पाथर of दियौक, विन्या मामाक शामा आबि रहल छथि। 
किएक? पाखलो पुछलकैक | 


अरे, मंगुष्ठी झरनाक जगह ओकरे छैक ने, हमसभ जे मंगुष्ठ Hele रहल छी ई बात जँ ओकरा बाबूकें पता 
लागि गेलनि तँ से नीक गप्प नहि थिक। ओ गारिओ देताह आ मारबो करताह। गोविन्दक कहलाक uam 
पाखलो अपना हाथसँ पाथर नहि फेकलक। ओ लगातार झटाहतहिँ रहल। गोविन्दक रोकलाक पश्चातहिं ओ 
रूकल। शामा ओतए आबि गेलीह। ओ लाल रंगक पाकल मंगुष्ठकें देखलक | ओकरा मंगुष्ठ खएबाक मोन 
भेलैक। ओहो पाथर मारि-मारि मंगुष्ठ झखारए लागलीह। ओकर दू-तीन पाथरसँ एकटा पातो नहि गिरलैक | 
पाखलो आ गोविन्द दुनू हँसए लागल। ओ लजा गेलीह। ओकरहिं आनल पाथरसँ पाखलो मंगुष्ठ 
झटाह' लागल | जल्दीए ओ पाथर ओतहि फेकि मंगुष्ठक गाछ पर चढि गेल। मंगुष्ठक गाछक डारिकें 
हिलाब' लागल। मंगुष्ठ सभ ढब-ढब कए PRU लागलैक। छिट्टा आनबाक लेल शामा घर चलि गेलीह। मुदा 
आपस अबैत काल ओकरा संगहि ओकर बाबूजी सेहो आबि गेलाह। धरती पर पसरल मंगुष्ठ देखि कए ओ 
पाखलो कॅ ओकरा माए लगा कए गारि देलकैक। तकरा बादसँ जखन कहियो शामा ओकरा बाटमे भेटैक ओ 
अपन माथ झुकाकए चलि जाइत छलीह | 


जाहि दिनसँ पाखलो ड्राइवर भेल छल ताहि दिनसँ ओ मंगुष्ठी झरना पर नहएबाक लेल अबैत छल। पाखलो 
के देखि शामा कहिओ-कहिओ हँँसैत छलीह। एकदिन तँ ओ कनखी मारि कए गोविन्दक हाल-समाचार पूछने 
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छलीह। ताहि दिन d ओ प्रायः पाखलो c» देखि कए a छलीह आ पाखलोक मोनमे ओकरा प्रति नब 
अंकुर अबैत छलैक । 





w 


पाखलो सँ ई खबरि सुनि, गोविन्द पाखलोक खूब मजाक उडौलक | 


पाखल्या, हुनकर स्वभाव बहुत नीक छनि। ओ कने कारी अवश्य छथि मुदा देख'मे नीक छथि। अहाँक 
जोड़ी खूब जँचत। ई बात पाखलोक मोनमे घूमैत रहैक आ ओ नहबैत काल अपना-आपहिंमे उफानक महसूस 
करैत छल। 


दोसर दिन रबि रहैक। पाखलो घूमबाक लाथे बाहर निकलल। बाट चलैत-चलैत ओ मंगुष्ठ झरना लग पहुँचि 
गेल। झरनाक शीतल पानिसँ ओ एक sige पानि पीबि लेलक आ लगीचक आमक गाछ दिस चलि देलक | 
ओहि आमक We एकटा नमहर जड़ि धरतीक उपर आबि गेल रहैक। नेना सभ जकाँ ओ अपन Het 
उपर उठौने धरती पर परल रहय। पाखलो एकटा जडि पर बैसि गेल आ प्रकृतिक सौंदर्य देख” लागल | 


आइ चैत मासक पूर्णिमा छलैक। गामस लोक सभ सांतेरी मंदिर लग बसंत पूजा करए बला रहैक मुदा 
ताहिसँ पहिने प्रकृति फूल आ फल सभक लटकनि लगा कए बसंत ऋतुक स्वागत क” चुकल छलैक । आमक 
गाछक अजोह आम सभ गोटपंगरा पाकए लागल छलैक। काजूक गाछ पर लाल आ पीयर काजू लागल 
रहैक। हरियर sole काजू सभ पाकबाक बाट जोहि रहल छल आ एखन धरि डारि पर कोंढ़ी सभ डोलि 
रहल छलैक | 


शनैः शनैः बसात सिहकए लागलैक। पाखलो के लागलैक आब इई प्राणदायी बसात प्रकृतिकें नब जान 
द' देतैक। गाछ बिरीछकें पागल बना देतैक। बसातक सिहकबक संगहि पाखलोक AA विचारक लहरि 
हिलकोर AR’ लागलैक। ई बसात पच्छिम दिसक पहाडको पार करैत, खेतक बीचोबीच धरतीकें चीरैत नदीकें 
पार करैत पूबरिया पहाड दिस उझलैत बिना रूकनहि आगू बढि जाएत। ओ कतए सँ आएल हेतैक? कोन 
ठामसँ आएल हेतैक ई बतएबाक कोनो उमेद नहि अछि। ओ सभ ठाम भ्रमण करएबला प्रवासी अछि। 


बसातके अबितहिं धरती ओहि बसातमे रंग उछालि ओकर स्वागत केलक। बसात धरतीक माथक चुंबन 
लेलकैक। Teh गर लगेलकैक। लत्तीसभकें बाँहिसँ पकडि कान्ह पर राखलकैक आ फेर नीचाँ राखि 
देलकैक | फूल, फल आ पात सभक चुंबन लेलकैक । आ पूरा बगैचामे सभकें हाथसँ इशारा करैत ओ आपस 
चलि गेल। 


पाखलहुँ के बुझाब' लागलैक जे बसाते जकाँ ओहो एहि इलाकामे घूमि-फिरि रहल अछि। ओ जन्महि 
कालसँ एहि इलाकामे रहैत छल। मुदा हम बसात जकाँ आबि कए चलि नहि जाइत छी अपितु wai 
निवासी भ' गेल छी। एहि आम गाछक सदृश हमरहुँ जडि बहुत भीतर धरि चलि गेल अछि। एहि माटिक बल 
पर हम te भेलहुँ फरलहुँ-फुललहुँ। एहि माटिक संस्कारमे पललहुँ-बढ़लहुँ अछि हम | 
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साँझ खतम भ' कए गदहकाल भ' रहल छलैक। AS झरना पर पानि भरि कए कन्या आ स्त्रीगण लोकनि 
घर जा रहल Bele | पाखलोक ध्यान ओमहर नहि छलैक, अपितु आइ शामा पानि भरबाक लेल नहि आएल 
रहैक एहि लेल ओकर प्राण फँसल जा रहल छैक, ओकरा एहने लागलैक। हड्डी आ माँसुसँ पैघ भेल 
पाखलो केँ एकटा कुमारि कन्यासँ Ree भ' गेल छलनि आ ओ ओकरासँ बियाह करबाक लेल सोचि रहल 
छल। जकरा एक नजरि देखियहिकें ओकरा नस-नसमे उमंग आबि जाइत छलैक de शामा आइ झरना पर 
नहि आयल छलीह d ओ अपनाकेँ मंद महसूस करैत छल। 





गदहकाल खतम हेबा पर रहैक आ अन्हार अपन पयर पसारि रहल छल। सांतेरी मंदिर लग पाखलोकें 
पेट्रोमैक्सक जगमग करैत इजोत देखा पड़लैक। ओकरा आइ होमएबला बसंत पूजाक स्मरण आबि गेलैक। 
बसंत पूजा दिन सांतेरी माएक पालकी बड़ धूमधामसँ बाहर निकलैत अछि। ओ प्रकृतिमे आएल बसंत wea 
भेंट करैत अछि। ओहि राति ओ मंदिर आपिस नहि जाइत छथि अपितु बाहरहिं प्रकृतिक संग रहैत छथि। 


बसंत ऋतुक दिन गाम भरिक लोक भरि राति उत्सब मनबैत अछि। पूजाक लेल तँ शामा अवश्ये अओतीह, 
तखनहिं हम हुनकासँ भेंट क' लेब। पाखलो सोचलक | 


शामासँ भेंट करबाक बहन्ने ओकरा पूरा देहमे जोश आबि गेलैक आर गामक दिस जयबाक लेल ओ cig 
गतिएँ चलए लागल | 


मंगुष्ठी झरना पर सभ दिन जकाँ पाखलो आइयो अपन कपड़ा धोबैत wal रबि लगाकए आइ तीन दिन 
भ' गेल रहैक। गोविन्द vf किएक नहि अएलाह? ओ यैह सोचि रहल छल। ततबहिमे qud ”पाखल्या, 
यौ पाखल्या” गोविन्दकें एहन आवाज सुनबामे अएलनि। ओ पाछू घूमिकए देखलक | Wea देखतहि पाखलो 
तुरन्त उठल आ ओकरा दिस दौड़िकए चलि गेल। दुनू एक दोसराक हाथ पकड़ि लेलक। गोविन्दक कनहा 
अपना हाथसँ हिलबैत पाखलो पुछलकैक 


अहाँ रबि दिन किएक नहि एलहुँ? 


की कही, हमरा ऑफिसक मित्र लोकनि हमरा पिकनिक पर ल' कए चलि गेल छलाह। हम जाएवला नहि 
रही, मुदा की करितहुँ ओ सभ हमरा जबरदस्ती ल'गेलाह। हमर मोन करैत रहय जे अहाँसँ आबि भेंट 
करी। गोविन्द अपन मोन खोलि देलथि। 


जाय दिअ, एखनहिं मिललहुँ यैह की कम अछि? 
दुनू हँसय लगलाह। 
“चलू पहिने अहाँ नहा लिअ” 


w 


गोविन्दक कहला पर पाखलो झरनामे नहाबए लगलाह। गोविन्दकें उत्सुकता रहनि। ओ अपना हाथहिं सँ पानि 
निकालि पाखलोक देह पर छिट्टा मारए लगलाह, पाखलो सेहो हुनका पर पानि फेकलकनि। ओहि काल 
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गोविन्दक कपड़ा नीक जकाँ भीजि गेलनि। पाखलो कॅ कने खराप लागलनि। ओ गोविन्दसँ माफी माँगलनि। 
गोविन्द एकरा Be मजाकमे उड़ा देलथि। 





पाखलो नहाकए अपन देह पोछलक। अपन कपड़ा सुखबाक लेल लारि देलकैक। बादमे दुनू गोटे आमक 
जडि पर आबि बैसि गेल। पाखलो गोविन्दक आँखिमे देखलक। गोविन्द किछु कहए चाहैत छलाह, ई हुनका 
आँखिसँ पाखलोके पता लागि गेलैक | 


कोनो नब समाचार? पाखलो पुछलकैक | 

कोन समाचार? 

हमरा लेल एकटा संबंध आएल अछि। 

अहाँक लेल संबंध? कतएसँ? केकर? पाखलो एकसँ एक प्रश्न कएलनि। 

ई सभ हम अहाँकें बादमे कहब। मुदा पहिने बताउ शामा आइ आयल छलीह पानि भरबा लेल? 
& नहिं.......एखन धरि d नहि। पाखलो सोचिकए जवाब देलक | 


नहि ने? तखन d हमर अनुमान ठीके भेल। हम अहाँकें आर नहि उलझाएब। हमरा लेल विन्या आपा (दादा) 
क दिससँ शामाक लेल संबंध आएल अछि। हम ओकरा साफ मना P देलियैक | 


पाखलोके बतएबाक लेल आनल गेल रहस्य गोविन्द खोलि देलक | 
मुदा संबंधक लेल नहि किएक कहलहुँ? पाखलो फेर प्रश्न केलक | 


एकर जवाब d बड्ड सरल छैक यौ। गोविन्द बाजल | 


WAH जोड़ीक लेल अहाँक प्रयोजन अछि हमर नहि। Bel स्मरण अछि, हम एकबेर अहाँकें कहने रही 
“शामा आ अहाँक जोड़ी केहन रहत?” किछु कालक लेल दुनू गोटे चुप भ' गेलाह | 


बादमे गोविन्द बाजए लगलाह | 


हम दुपहरकें घर गेल रही। खएबाक बाद माए हमरा एहि संबंधक बारेमे बतौलनि। हम साफ मना 
क” देलियनि, मुदा किएक? से नहि बतौलियनि। 


नहि गोविन्द, एहि संबंधके नकारि अहाँ नीक नहि केलहुँ। अहाँ हमरा लेल त्याग क' रहल छी। ई हमरा 
नीक नहि लागि रहल अछि। पाखलो कहलक | 
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एहन नहि छैक पाखलो, अहाँ बुझैत नहि छी। sim क्यो नहि अछि। शामा अहाँकें पसिन्न अछि। ओ 
emi भेटि जेतीह d हमरा खुशी होएत | 


मुदा हमरा संग..... 
पाखलो किछु कह' वला रहथि। 


ओ सभ बादमे देखल जेतैक। ई कहि गोविन्द चुप भ'गेल। पाखलोक मोन विचलित भ” गेलैक। मुदाक 
शामाक सभ स्मरण एखनहुँ महकैत रहैक। शामाक द्वारा गोविन्दक लेल कएल गेल पूछताछ.....ओकर नमगर 
केशराशि.....फूल-सन ओकर हँँसी.....सभटा। 


ओकरा दुनूकें देखि शामा झरनासँ बिना पानि भरनहिं आपस चलि जाइत छलीह। तकर बाद ओ शामासँ भेंट 
केलक आ “हमरासँ बियाह करब?” पूछलकैक । 


शामा ओकरा “हैँ” कहतैक ओकरासँ यैह अपेक्षा wet पाखलोकें, मुदा ओ नहि अहाँ पाखलो थिकहुँ, ई 
जवाब देलथि। पाखलो शामाकें किछु कहबाक लेल मुँह खोलनहि छलीह कि ओ चलि गेलीह। पाखलोक मोन 
तँ बुझु जे नागफनी सँ भरल रेगिस्तानक सदृश भ' गेलैक | 


क्रमशः 


श्री तुकाराम रामा शेट (जन्म 1952) कोंकणी भाषामे एक जुवो जिएता’-नाटक, पर्यावरण गीतम’, “धर्तेरिचो 
स्पर्श-लघु कथा, 'मनमळब'-काव्य संग्रह केर रचनाक संगहि कैकटा पुस्तकक अनुवाद, संपादन आ 
प्रकाशनक काज कए प्रतिष्ठित साहित्यकारक रूपमे ख्याति अर्जित कएने छथि। प्रस्तुत कोंकणी उपन्यास- 
'पाखलो' पर हिनका वर्ष 1978 मे गोवा कला अकादमी साहित्यिक पुरस्कार’ भेटि चुकल छनि। 
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st शंभु कुमार सिंह 


जन्म: 18 अप्रील 1965 सहरसा जिलाक महिषी प्रखंडक लहुआर गाममे। आरंभिक शिक्षा,गामहिसँ, आइ.ए., बी.ए. 
(मैथिली सम्मान) एम.ए. मैथिली (स्वर्णपदक प्राप्त) तिलका माँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर, बिहार 
सँ। BET [बिहार पात्रता परीक्षा (NET क समतुल्य) व्याख्याता हेतु उत्तीर्ण, 1995] “मैथिली नाटकक 
सामाजिक विवर्तन” विषय पर पी-एच.डी. वर्ष2008, तिलका माँ. भा.विश्वविद्यालय, भागलपुर, बिहार सँ। 
मैथिलीक कतोक प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिका सभमे कविता, कथा, निबंध आदि समय-समय पर प्रकाशित। वर्तमानमे 
शैक्षिक सलाहकार (मैथिली) राष्ट्रीय अनुवाद मिशन, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर-6 मे कार्यरत | 





बालानां RA- 


१.देवांशु वत्सक मैथिली चित्र-श्रृंखला (कॉमिक्स) 


२.कल्पना शरण: देवीजी 
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देवांशु वत्स, जन्म- तुलापट्टी, सुपौल। मास कम्युनिकेशनमे एम.ए., हिन्दी, अंग्रेजी आ मैथिलीक विभिन्न पत्र-पत्रिकामे कथा, 
लघुकथा, विज्ञान-कथा, चित्र-कथा, कार्टून, चित्र-प्रहेलिका इत्यादिक प्रकाशन। 
विशेष: गुजरात राज्य शाला पाठ्य-पुस्तक मंडल द्वारा आठम कक्षाक लेल विज्ञान कथा “जंग”प्रकाशित (2004 ई.) 





नताशा: 
(नीचाँक कार्टूनकें क्लिक करू आ पढ़ू) 


नताशा पचीस 





"He ] [छत लज कस qas aea Tera मत महे 
«| Nate अछि! /7| pees 91600 देवार 


दिया... A 


= 05 “4 3 
, € | =. 


yw. devanshuvatsa.com nshuvatsabgmail com 













ई हाल कोबा 
भ गेल? [— 


; हलकानं कमका el IE 
Q3et cor BC पड़ल रही।!! 


कल्पना शरण:देवीजी: 





देवीजी : कोलम्बस दिवस 
देवीजी बच्चा सबके इतिहास पढ़ा रहल छलैथ ।प्रासंग छलै कोलम्बस के अटलांटिक महासागरमे पहिल 
समुद्री यात्रा के ।देवीजी कहलखिन जे पहिने अमीर व्यापारी सब समुद्री यात्रा पर निकलै छलैथ आ 


अनेको जोखिन उठा जहाज सऽ रोमांचकारी यात्रा बाद अविकसित सभ्यता बला भूमि स खूब धनार्जन 
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कऽ लौटै छलैथ। क्रीस्टोफर कोलम्बस सेहो एहेने मे सऽ एक छलैथ लेकिन हुनकर यात्रा एतिहासिक 


छलैन कारण हुन्का सऽ नब स्थल के जानकारी भेटल छलैन। 


भङिकि/विदेह' ४३ म अंक ot अक्टूबर २००९ (वर्ष २ मास २२ अंक V3)htpu/ www. videha.co. 





क्रिस्टोफर कोलम्बस के पहिल समुद्रीयात्रा यूरोपके उत्तरी अमेरिका सऽ GA बहुत महत्त्वपूर्ण छै । यद्यपि 
अहि सऽ पहिनेहो किछु यात्री ओहि दिस जा चुकल छलैथ । किन्तु हुन्कर यात्रा बेसी सफल छलैन। 
कोलम्बस अपन तीन टा जहाज नीना. पिण्टा. आ सैण्टा मारिआ as कऽ दक्षिणी स्पेन स $ विदा 

भेला | स्पेन के पश्चिमतम टापू 'कैनेरी आइलैण्ड' मे अपन जहाज के मरम्मत लेल रूकला। फेर ओतय 
सऽ विदा भऽ करीब सवा महिनाक यात्रोपरान्त 12 अक्टूबर 1492 ईसवी कऽ बहामस टापू पर विराम 
लेला । बहामस द्विप फ्लोरिडा ह्यसंयुक्त राष्ट्र अमेरिका के एक WI. क्युबा ह्यउत्तरी अमेरिका के ANR. 
तथा पोत्रो रिको ह्यकैरेबियन सागर मे स्थित संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के एक भागहू के बीच स्थित S | 
12 अक्टूबर के दिन के अहि कारणसऽ अमेरिकामे कोलम्बस दिवस के रूपमे मनाओल जायत छै। 
कोलम्बस जखन क्यूबा दिस बढ्ला AS हुनकर एक जहाज पिण्टाक कप्तान मार्टिन एलोन्सो पिन्सोज बिना 
अनुमति के एक द्विप बाबिक्यु' दिस बढि गेल कारण ओकरा खबरि छलै जे ओत बेसी धनोपार्जन भऽ 
सकैत छै।इम्हर कोल्म्बस अपन दुनु जहाज संगे हिस्पानिओला दिस गेलैथ। ओतय जहाजक असमर्थता 
सऽ मजबूर भऽ अपन 40टा कर्मचारी के छोडि कऽफेर स्पेन दिस विदा भेला। ales काल पिन्सोज 
भेटलैन। कोलम्बस के तामस अपन जहाजके सुरक्षित देखि समाप्त भऽ गेलैन। दुनु गोटय उत्तरी 
अटलांटिक सागर के एक तूफान मे फेर अलग भऽ गेला आ पुनः पेलोस बन्दरगाह मे पहिने कोलम्बस 
आ किछुए घण्टाक बाद पिन्जोज पहुँचला | कोलम्बस के हिरो के खिताब भेटलैन। 

कोलम्बस चारि टा समुद्रीयात्रा केने छलैथ एशिया महादेश दिस लेकिन सफल नहिं भऽ सकला। ओ 
दक्षिण अमेरिका सेहो अपन तेसर यात्रा मे पहुँचला। विडम्बना ई छै जे हुन्को अपन गलती के एहसास 
बहुत देर सऽ भेलैन। अपन पहिल यात्राक खोज के एशिया बुझिलेने रहैथ । मुदा यूरोप के अमेरिका सऽ 
जोड़ैमे हुन्कर बहुत पैघ योगदान छलैन जे कि बाद मे यूरोप आ अमेरिकाके बीच व्यापारिक सम्बन्ध 


स्थापित करैमे बहुत सहायक साबित भेल | 
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बच्चा लोकनि द्वारा स्मरणीय श्लोक 





१.प्रातः काल ब्र॒ह्ममुहूर्त (सूर्योदयक एक घंटा पहिने) सर्वप्रथम अपन दुनू हाथ देखबाक चाही, आ' ई श्लोक 
बजबाक चाही। 


कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती | 
करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते करदर्शनम्‌॥ 


करक आगाँ लक्ष्मी बसैत छथि, करक मध्यमे सरस्वती, करक मूलमे ब्रह्मा स्थित छथि। भोरमे तहि द्वारे 
करक दर्शन करबाक थीक। 


२.संध्या काल दीप लेसबाक काल- 
दीपमूले स्थितो ब्रह्मा दीपमध्ये जनार्दनः | 
दीपाग्रे शङ्करः प्रोक्तः सन्ध्याज्योतिर्नमोऽस्तुते॥ 


दीपक मूल भागमे ब्रह्मा, दीपक मध्यभागमे जनार्दन (विष्णु) आऽ दीपक अग्र भागमे शङ्कर स्थित छथि। हे 
संध्याज्योति! अहाँकें नमस्कार | 


३.सुतबाक काल- 
रामं स्कन्दं हनूमन्तं वैनतेयं वृकोदरम्‌ | 
शयने यः स्मरेन्नित्यं दुःस्वप्नस्तस्य नश्यति॥ 


जे सभ दिन सुतबासँ पहिने राम, कुमारस्वामी, हनूमान्‌, गरुड आऽ भीमक स्मरण करैत छथि, हुनकर दुःस्वप्न 
नष्ट भऽ जाइत छन्हि। 


४. नहेबाक समय- 
गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति | 
नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्‌ सन्निधिं कुरू॥ 


हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिन्धु आऽ कावेरी धार। एहि जलमे अपन सान्निध्य fest | 
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५.उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम्‌ | 

वर्ष तत्‌ भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः॥ 

समुद्रक SRA आऽ हिमालयक दक्षिणमे भारत अछि आऽ ओतुका सन्तति भारती Heda छथि। 
६.अहल्या द्रौपदी सीता तारा मण्डोदरी तथा। 

पञ्चकं ना स्मरेन्नित्यं महापातकनाशकम्‌॥ 


जे सभ दिन अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा आऽ मण्दोदरी, एहि पाँच साध्वी-स्त्रीक स्मरण करैत छथि, हुनकर सभ 
पाप नष्ट भऽ जाइत छन्हि | 


७.अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनूमांश्च विभीषणः | 

कूपः परशुरामश्च सप्तैते चिरञ्जीविनः॥ 

अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनूमान्‌, विभीषण, कृपाचार्य आऽ परशुराम- ई सात टा चिरञ्जीवी कहबैत छथि | 
८.साते भवतु सुप्रीता देवी शिखर वासिनी 

उग्रेन तपसा लब्धो यया पशुपतिः पतिः। 

सिद्धिः साध्ये सतामस्तु प्रसादान्तस्य धूर्जटेः 

जाह्नवीफेनलेखेव यन्यूधि शशिनः कला॥ 

९. बालोऽहं जगदानन्द न मे बाला सरस्वती | 

अपूर्णे पंचमे वर्षे वर्णयामि जगत्त्रयम्‌ ॥ 

१०, द्रवक्षित मंत्रुशुक्ल यजुर्वेद अध्याय २२, मंत्र २२) 

आ ब्रह्मन्नित्यस्य प्रजापतिऋषिः | लिंभोक्त्ता देवताः | स्वराडुत्कृतिश्छन्दः। षड्जः स्वरः॥ 


आ ब्रह्म॑न्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रे राजन्यः शुरेंऽइषव्योऽतिव्याधी म॑हारथो जायतां दोरध्री 
धेनुर्वोढानड्वानाशुः सप्तिः पुर॑न्धिर्योवां जिष्णू र॑थेष्ठाः सभेयो युवास्य यज॑मानस्य वीरो जायतां निकामे-निंकामे नः 
पर्जन्यों वर्षतु फल॑वत्यो नऽओष॑धयः पच्यन्तां योगेक्षमो नः कल्पताम्‌॥२२॥ 
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मन्त्रार्थाः सिद्धयः सन्तु पूर्णाः सन्तु मनोरथाः। शत्रूणां बुद्धिनाशो$स्तु मित्राणामुदयस्तव | 
ॐ दीर्घायुर्भव। ॐ सौभाग्यवती भव। 


8 भगवान्‌। अपन देशमे सुयोग्य आ” सर्वज्ञ विद्यार्थी उत्पन्न होथि, आ” yao नाश कएनिहार सैनिक उत्पन्न 
होथि। अपन देशक गाय खूब दूध दय बाली, बरद भार वहन करएमे सक्षम होथि आ” घोड़ा त्वरित रूपें 
दौगय बला होए। स्त्रीगण नगरक नेतृत्व करबामे सक्षम होथि आ' युवक सभामे ओजपूर्ण भाषण देबयबला आ” 
नेतृत्व देबामे सक्षम होथि। अपन देशमे जखन आवश्यक होय वर्षा होए sm औषधिक-बूटी सर्वदा परिपक्व 
होइत रहए। एवं क्रमे सभ तरहेँ हमरा सभक कल्याण होए। wan बुद्धिक नाश होए आ” मित्रक उदय होए॥ 


मनुष्यकें कोन वस्तुक इच्छा करबाक चाही तकर वर्णन एहि मंत्रमे कएल गेल अछि। 
एहिमे वाचकलुप्तोपमालड्कार अछि | 

अन्वय- 

ब्रह्म॑न्‌ - विद्या आदि गुणसँ परिपूर्ण ब्रह्म 

राष्ट्रे - देशमे 

बरह्मवर्चसी-ब्रह्म विद्याक तेजसँ युक्त 

आ जायतां- उत्पन्न होए 

राजन्यः-राजा 

शुरेंऽ बिना डर बला 

इषव्यो- बाण चलेबामे निपुण 

ऽतिव्याधी-शत्रुकॅ तारण दय बला 

म॑हारथो-पैघ रथ बला वीर 

दोरध्रीं-कामना(दूध पूर्ण करए बाली) 

धेनुर्वोढानड्वानाशुः धेनु-गौ वा वाणी afetaga- ta बरद नाशुः-आशुः-त्वरित 
सप्तिः-घोड़ा 

पुरन्धिर्योवा- पुर॑न्धि- व्यवहारके धारण करए बाली यॉरवा-स्त्री 
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जिष्णू-शत्रुकें जीतए बला 
र॑थेष्ठाः-रथ पर स्थिर 
सभेयो-उत्तम सभामे 

युवास्य-युवा जेहन 
यज॑मानस्य-राजाक राज्यमे 
वीरो-शत्रुकै पराजित करएबला 
निकामे-निंकामे-निश्चययुक्त कार्यमे 
नः-हमर सभक 

पर्जन्यों-मेघ 

वर्षतु-वर्षा होए 

फल॑वत्यो-उत्तम फल बला 
ओष॑धयः-औषधिः 

पच्यन्तां- पाकए 

योगेक्षमो-अलभ्य लभ्य करेबाक हेतु कएल गेल योगक रक्षा 
नः-हमरा सभक हेतु 
कल्पताम्‌-समर्थं होए 


ग्रिफिथक अनुवाद- हे ब्रह्मण, हमर राज्यमे ब्राह्मण नीक धार्मिक विद्या बला, राजन्य-वीर,तीरंदाज, दूध दए 
बाली गाय, दौगय बला जन्तु, उद्यमी नारी होथि। पार्जन्य आवश्यकता पड़ला पर वर्षा देथि, फल देय बला 
गाछ पाकए, हम सभ संपत्ति अर्जित/संरक्षित करी | 


Input: (कोष्ठकमे देवनागरी, मिथिलाक्षर किंवा फोनेटिक-रोमनमे टाइप करू । Input in Devanagari, Mithilakshara or 
Phonetic-Roman.) 


Output: (परिणाम देवनागरी, मिथिलाक्षर आ फोनेटिक-रोमन/ रोमनमे | Result in Devanagari, Mithilakshara and 


Phonetic-Roman/ Roman.) 
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इंग्लिश-मैथिली-कोष / मैथिली-इंग्लिश-कोष प्रोजेक्टकें आगू बढ़ाऊ, अपन सुझाव आ योगदानई-मेल 
द्वारा ggajendra@videha.com पर पठाऊ। 





विदेहक मैथिली-अंग्रेजी आ अंग्रेजी मैथिली कोष (इंटरनेटपर पहिल बेर सर्च-डिक्शनरी) एम.एस. एस.क्यू.एल. 
सर्वर आधारित -Based on ms-sql server Maithili-English and English-Maithili 
Dictionary. 


१.मैथिलीक नूतन वैज्ञानिक कोश आ २.भारत आ नेपालक मैथिली भाषा-वैज्ञानिक लोकनि द्वारा 
बनाओल मानक शैली 


१.मैथिलीक नूतन वैज्ञानिक कोश (वाक्य-प्रयोग सहित)-गजेन्द्र ठाकुर, नागेन्द्र कुमार झा आ पञ्जीकार विद्यानन्द 
झा। 


चरम; coromo; चरम; अंतिम; 9५179; अंतिम; Last, final; 80] राजाक अत्याचार चरम पर पहुँचि गेल अछि।; adj 
ra: 3a : ko ofja : Ca : ro coremo poro pofiurci ge : lo ००" |; adj राजाक अत्याचार चरम पर पहुँचि गेल अछि। 


चरण; Carano; चरण; पएर, डेग, प्रक्रम, पद्यक पाँति; poe : ro, de : go, prokreme, pedjoko pa : "ti; पएर,डेग, प्रक्रम, पद्यक 
पाँति; foot, leg, stage, line of verse; n चरण रज धोबि पीबू हिनक पएर; Corono rojo d^o : bi pi: bu: 
fiinako poe : ro; n चरण रज धोबि पीबू हिनक पएर 


शरण; corona; शरण; आश्रय; a : eroja; आश्रय; shelter, refuge; adj अति दयालु सूनि अहाँक शरण अयलहूँ जानि॥; adj oti 
doja : lu su : ni ofia : "ko corono ojolofu* ja : nill; अति दयालु सूनि अहाँक शरण अयलहुँ जानि॥ 

शरण्य; coranjo; शरण्य; आश्रय देबा योग्य; ८ : eroja 4९ : ००: |०: ०; आश्रय॒ देबा योग्य; Fit for support; 
adj; adj; adj 

शरण्यु; coronju; शरण्यु; रक्षक,मेघ, बिहारि; roksoko,me : g^o, bifa : ri; रक्षक,मेघ, बिहारि; protector, cloud, wind; 
n;n;n 

"UC; coropote; चरपट; दुष्ट; duste; दुष्ट; mischievous; adj; adj; adj 

चरफर; ००००" ००; चरफर; ऊर्जायुक्त, चलबा-फिरबामे पटु, चतुर; पर : rga : jukta, caleba: -piraba: me: petu, 
०१००; ऊर्जायुक्त, चलबा-फिरबामे पटु, चतुर; energetic, prompt, clever; adj; adj; adj 

चरसा; corosa : ; चरसा; चाम, खाल; Ca : mo, k'a: lo; चाम, खाल; leather, hide; n नेताजीक हाथ थरथरा गेलनि मुदा 


[^] 


मुँह चालू “मुँह सम्हारि क' बाज मौगी नइँ त' चरसा घीचि लेबौ |n ne: {० : 31 : ko fia:t^o t^oret^ora : ge: loni 
muda: murfə ca:lu: “mutfio somfia:ri kə ba: 39 ma:ugi: nor to’ corosa: ghi: ci 
le:ba:u 1; n नेताजीक हाथ थरथरा गेलनि मुदा मुँह चालू “मुँह सम्हारि क'बाज मौगी नइँ त' चरसा घीचि लेबौ | 


चरस; Coroso; चरस; गाजाक रस जकर धूमपान कएल जाइत अछि; ga : ja : ko 1959 jokoro d^u : Mapa : no koe : lo 
३० ito ochi; गाजाक रस जकर धूमपान कएल जाइत अछि; a type of smoking, hashish; n; n; n 
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चराँत; corofto; चराँत; चरबाक हेतु सुरक्षित परती; coroba: ko fie:tu suroksito poroti: ; चरबाक हेतु सुरक्षित परती; 
land for grazing; n;n;n 


चरी; cori : ; चरी; चरबा जोग घास; coraba : 30 : go 97० : 59; चरबा जोग घास; vegetation required for grazing; 
n;n;n 


शरीर; cori : ro; शरीर; देह; de : fo; देह; body; adj कतय छन्हि हुनकर मृत शरीर |; adj koteja chonfi fiunokoro mute 
cori: rə |; adj कतय छन्हि हुनकर मृत शरीर | 

चरिबघिआ; coribeg^ia : ; चरिबधिआ; चारि रस्सीसँ घोरल खाट; 00 : ri rossi : 5" g^o : 1913 k^a : to; चारि रस्सीसँ घोरल 
खाट; cot netted with four fold string; adj; adj; adj 

चरिष्णु; corisnu; चरिष्णु; गतिशील, कर्मठ; gotici : lo, kormat^o; गतिशील, कर्मठ; Moveable, active; adj;ag; adj 

चरित; Corito; चरित; जीवनी, आचरण; zi : voni : , ५: Corona; जीवनी, आचरण; biography, behaviour; adjafe, कतहु फेर 
सँ त्रिया चरित देखाओत त ने ई... ।; ad] nofi, kotehu pte: ro s" trija: corils de: kta:o:te fo ne: 
1: ... 1; adj नहि, कतहु फेर सँ त्रिया चरित देखाओत त ने ई...। 

चरित्र; coritro; चरित्र; चालि, चर्या, वैशिष्ट्य; ca : li, ८०० : , va : icistjo; चालि, चर्या, वैशिष्ट्य; character, conduct, 
disposition; ॥ ट्रेजेडीमे कथानक केर संग चरित्र-चित्रण, पद-रचना, विचार तत्व, दृश्य विधान आ गीत रहैत अछि।;॥ 
tre:3ge:di:me: kot"a:noko ke:ro 9009 coritro-Citrono, podo-rocona :, ४०० : ro tətvə, diejs 
vid^a:no a: gi:te 1914 : ifo oc^i |; n ट्रेजेडीमे कथानक केर संग चरित्र-चित्रण, पद-रचना, विचार तत्व, दृश्य विधान 
आ गीत रहैत अछि। 

चर्या; corja : ; चर्या; करनी, चालि, आचरण, अनुसरणीय पद्धति; koroni : , Ca : li, a : Corona, enuseroni : jo 
podd oti; करनी, चालि, आचरण, अनुसरणीय पद्धति; deed, conduct, routine; n पञ्जीकारजीक दैनिक चर्या कलम ओ 
खुरपीक संग सम्पन्न होइत छलन्हि।; ponji: ka : regi: ko da: iniko carja: kələmə 0: k^uropi : kə s"go 
somponno fio : its c^olonfii |; n पञ्जीकारजीक दैनिक चर्या कलम ओ खुरपीक संग सम्पन्न होइत छलन्हि। 

शर्करा; corkora : ; शर्करा; शक्कर, चिन्नी, साँकड, खाँड; cokkoro, cinni : , Sa : "kara, 
ka : "co; शककर,चिन्नी, tins, खाँड; Sugar; 1 पञ्चामृत- दही, दूध, घृत, AY, शर्करा; 1 panca: Mato- dofi:, 
du : d^o, 9740, modru, corkora : ; n पञ्चामृत- दही, दूध, घृत, मधु, शर्करा 

शर्मा; corma : ; शर्मा; शर्मन, ब्राहाणक एक उपनाम; cormono, bra: fia : 199 e:kə Upona: mo; शर्मन,ब्राहणक एक 
उपनाम; a surname of Brahmins; n;n;n 

चर्म; cormo mono; चर्म; चमड़ी, खाल; comad, ka : lo; चमड़ी, खाल; Skin, hide, leather; n एहि गपक चर्चा अछि, जे 
आर्य चर्म वस्त्र ofa छलाह; e: fii gopoko corca: ३०", je: a:rjo cormo vostro pofira : ito 
C^ola : fo; n एहि गपक चर्चा अछि, जे आर्य चर्म वस्त्र पहिरैत छलाह 


चर्मकार; cormora , corma:rs , CofMoka: ro; चर्मकार; चमराक समान बनबएबला; comora: Ko soma : no 
bənəbəe : bola : ; चमराक समान बनबएबला; shoemaker, cobbler; n एक चर्मकार आओल आ”, राजाकॅ फरिछाय 
बुझाओल ln e : ko Cormoka : ro a:0:lo m, ra: ja: ke: ^? p^eric^a : ja 


bu३"० : 0 : 191; n एक चर्मकार आओल आ”, राजाकें फरिछाय बुझाओल | 
चर्पटी; corpati : ; चर्पटी; सोहारी; so : fia : ri: ; सोहारी; Thin loaf; n;n;n 


चर्र; ८७/73; चर्र; वस्त्र फटबाक ध्वनि; vostro "००० : ke "५०; वस्त्र फटबाक ध्वनि; sound of tearing cloth; 
१छोटगर-सन गेट, जाहिपर स्पष्ट रूपसँ ब्रेगेन्जा विला लिखल छलैक, अपन कब्जा पर झुलल Wea केर आवाज 
भेलैक; 1010 : togora-sons ge: to, Ja: fipors sposto ru:pos" bre:ge:nja: vila: lik®olo 
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cħəla : iko, opono 1030 : poro j^ulolo cərrə-cərrə ke: ro ०: ४० : 39 107७ : 10 : iko; 1छोटगर-सन 
गेट, जाहिपर स्पष्ट रूपसँ ब्रेगेन्जा विला लिखल छलैक, अपन कब्जा पर झुलल AA केर आवाज भेलैक 

चरुआ; coru : ० : ; चरुआ; पीनी रखबाक बासन; pi : ni: rak"oba: ko ba: sono; पीनी रखबाक बासन; a pot for 
keeping processed tobacco; n;n;n 

चरुभर; caru : bore; चरुभर; दानासँ भरल धानक सीस; 00 : 110 : $" 0"9199 d^a:noke si: 59; दानासँगरल धानक 
सीस; paddy sheath full of corn; adj; adj; adj 

चरुङ्गा; coru : daga : ; चरुङ्गा; चतुरङ्ग, शतरंज; coturoggo, ८०१३०; चतुरङ्ग, शतरंज; chess; n;n;n 

चर्वण; corvono; चर्वण; चिबाएब; ciba : e : bo; चिबाएब; chewing; adj; adj; adj 

चसचरा; ८०50/८ : ; चसचरा; चोरा कए आनक फसिल चरओनिहार; 00 : 10: koe: a:noka  p^osilo 
CoroO : nifa : ro; चोरा कए आनक फसिल चरओनिहार; one who let one's cattle to graze other's crop; 
adj; adj; adj 

शस्य; coSojo; शस्य; प्रशंसनीय; proc^soni : jo; प्रशंसनीय; admirable; adj; adj; adj 

शस्य; coSojomo; शस्य; अनाज; ona : ३०; अनाज; Corn, grain; n;n;n 

चसकाएब; ८०७०/० : e : bo; चसकाएब; परिकाएब; porika : e : bo; परिकाएब; embolden, tempt; v.i.; v.i.; v.i. 

चषक; ८०5०० , Cosokomo; चषक; कप, मदिरा पात्र; kopo, medira : pa : tro; कप, मदिरा पात्र; A cup, the pot for 
drinking wine; n;n;n 

चसकब; CoSokobo; चसकब; परिकब; porikobo; परिकब; addicted, tempted; v.i.; v.i.; v.i. 

चसमा; Cosoma : ; चसमा; दृष्टिवर्धक सीसा; dustivord^oko si: 50 : ; दृष्टिवर्धक सीसा; spectacle; ॥देबलरैना फुलपेन्ट 
fg कऽ, चसमा पेन्हि कऽ बाबू-भैया नाहित जे रिक्शापर बैठिकऽ रिक्सा चलबइ हइ as सिनेमाके गोबिना माउत कऽर 
हइ l; nde : bolora : ina: "0०06 : 119 pe:nfii kos, casama: pe: nfi kos ba: bu: -b^a : ila: 
na: fito 3e: rikea: pere ba : it^ikesriksa : coloboi fai tos sine : ma : ke : go: bina: ma: ute 
kosro foi |; १देबलरैना फुलपेन्ट पेन्हि कऽ, चसमा पेन्हि कऽ बाबू-भैया नाहित जे रिक्शापर बैठिकऽ रिक्सा चलबइ हइ तऽ 
सिनेमाके गोबिना माउत कर ES | 

चसमदिल; cosomedilo; चसमदिल,; प्रत्यक्ष द्रष्टा; protiakse ०5० : ; प्रतयक्ष द्रषूटा; eye-witness; n;n;n 

चसना; Casona : ; चसना; इनार कोड़बामे माटि उघबाक बासन; ina: rə ko:doba:me: ma:ti ug^oba : ko 
ba : Sono; इनार कोड़बामे माटि उघबाक बासन; pan used for carrying soil coming out while digging 
well; n;n;n 

शस्त; ८०७००; शस्त; प्रशंसनीय; proc^soni : 3; प्रशंसनीय; admirable, praiseworthy; adj; adj; adj 

शस्त्र; ००७०/०; शस्त्र; हथिआर, आयुध; fiof^ia : ro, a : ]५५"०; हथिआर, आयुध; weapon, arms; तावत शस्त्र सेहो ताहि 
द्वारे राखल अछि, प्रसन्न भए इन्द्र अपन असल रूप धरल।; nc : Vols 2०५19 56:10: ta:fii dva:re: 
ra : k^olo 9011, prəsənnə b^oe: indra əpənə esole ru: po doralal; तावत शस्त्र सेहो ताहि द्वारे राखल 
अछि, प्रसन्न भए इन्द्र अपन असल रूप धरल | 

शताब्दी; cota : bdi : ; शताब्दी; सए वर्षक खण्ड; ५०९ : vorsoka "०१.०; सए वर्षक खण्ड; century, centenary; 
nee मूर्तिक रचनाकाल तेरहम चौदहम शताब्दी आकल गेल अछि।; ne: fi mu: rtika recona : ka : lo te : rofiomo 
ca: udofiomo cota: bdi: a: "kala ge :19 ००” |; एहि ffe रचनाकाल तेरहम चौदहम शताब्दी आंकल गेल 
अछि | 
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चटाएब; Cota : e: Vo; चटाएब; चटबाएब; Cotoba : e : bo; चटबाएब; get someone lick; ४दही-चीनी wems;vdohi : - 
ci: ni: Cota: e : bo; ५दही-चीनी चटाएब 

चटाइ; Cota : i; चटाइ; खडक पटिआ; k^odoko potia : ;खडक पटिआ; straw-mat; १दलान पर चटाइ ओछा देल गेल रहै 
l; ndəla : no pera cata:i o:ca: de:lo 96 : 19 ria: ।;1दलान पर चटाइ ओछा देल गेल रहै | 

चटकाएब; cota: ka: e: bo; चटकाएब; डराएब, धमकी देब; dora : e : 03, dh^omoki: ९ : bo; डराएब, धमकी देब; 
threaten; vt; vt; vt 

चटाक; Cota: ko; चटाक; टकरएबाक ध्वनि; tokoroe : ० : 5 d"voni; टकरएबाक saf; smacking sound; 
90/चटाक!...मनसा उठिकए एक चाट देलकै |; advcota:kol...monesa:  ut^ikoe:  e:ko ca: to 
de : loka : i|; 90५चटाक!...मनसा उठिकए एक चाट देलकै। 

चटान; cota : no; चटान; शिला; eila : ; शिला; rock; n; n; n 

शतावधानी; cota: vod^a:ni:; शतावधानी; अद्भुत स्मरण शक्तिबला; odb^uto  smorono coktibola: ; अद्भुत स्मरण 
शक्तिबला; having miraculous power of memory; adj; adj; adj 

शतावरी; cota : Vori : ; शतावरी; एक वनौषधि; e: ko ४910 : ५३७००"; एक वनौषधि; a herb, Asparagus recemosus; 
n;n;n 

चट; Cote; चट; कडा वस्तु टुटबाक सन ध्वनि, तुरत; ।(90 ४०७० tutoba : ko sono d^voni, [५/०[०;कड़ा वस्तु टुटबाक 
सन aÑ, तुरत; crackling sound, promptly; adv चट दय sre भ' कए। डिबियाक बाती कखनो चट चट कऽ HS 
चरचराइक तथा बातीक मुँहपर कारी fre बनि जाइक ।; 80५ coto dojo t^a:d^oeb^e' koe: | dibija : ko 
ba : ti: kekhono: Cate Cote kəs kəs caracera : ॥७ tala: ba: ti: ko munfiepore ka: ri: girofio 
boni ja : iko |; adv चट दय ठाढ़ भ' कए। डिबियाक बाती कखनो चट चट कऽ HS चरचराइक तथा बातीक मुँहपर कारी 
गिरह बनि जाइक । 

शत; cote; शत; सए; soe : ; सए; hundred; 1ओना ई सब ठाम शत-प्रतिशत सत्ये नही भ' सकैय।; 10 : na: i: səbə 
tra: me cote-proticota sotje : nofii: bo’ Saka : [9 l; 1ओना ई सब ठाम शत-प्रतिशत सत्ये नही भ' सकैय। 

चटेनी; cote : ni : ; चटेनी; पटिआ; potia : ; पटिआ; sitting mat; n; n; n 

शतभिषा; coteb^isa : ; शतभिषा; चौबीसम नक्षत्र; ca :ubi: semo  noksofro; चौबीसम नक्षत्र; 24th constellation 
consisting of 100 stars; n;n;n 

शतचण्डी; cotecondi : ; शतचणूडी; दुर्गासप्तशती; durga : soptecoti : ; दुर्गासपूतशती; a narrative poem on the life of 
Goddess; n;n;n 

चटचटाएब; Catacota : e : bo; चटचटाएब; बेर-बेर चाट मारब; 06 : 19-08 : rə ०0 : {० ma:robo; बेर-बेर चाट ARG; 
slap repeatedly; v.t.; v.t.; v.t. 

चटचट; cotoCoto; चटचट; तडातड,तेलाह; tedoltedo,te : la : fio; तडातड,तेलाह; hurriedly and repeatedly, greasy; 
84४नौर xis चटचट गाल। चटचट मारब।; advnoirs s"scetecote ga :lelcetecete ma: 1909 |; advi} xis 
चटचट गाल | चटचट ARG | 

शतधा; cotod"a : ; शतधा; सए प्रकारसँ; soe : [7०० : ros"; WY प्रकारसँ; in hundred ways; adv; adv;adv 

शतघ्नी; cotog^ni : ; शतघनी; बंदूक, तोप; b^du : ko, to : po; बंदूक, तोप; a kind of firearm; n;n;n 

चटका; ८००० : ; चटका; बड़ी जेकाँ एक तीमन, चटकन, थापड; 0३१. € : ka :? 6:19 fi: mono, cotokono, 
tra: pode; बड़ी जेकाँ एक तीमन, चटकन, थापड़; curry of pulse, slap; n;n;n 


चटका; ८३४०० : , cotika : ; चटका; चिड़ै; cira : i; चिड़ै; A hen-sparrow; ; ; 
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चटकैती; cotoka : iti: ; चटकैती; चलाकी, चतुरता; cola : ki: , Coturota : ; चलाकी, चतुरता; cleverness; n;n; n 


चटकार; cotoka : ro; चटकार; स्वादिष्ट वस्तु खएलापर जिह्वाक agad; sva : dista vastu k^ae : la : para şzifiva : kə 
Cotulota : ; स्वादिष्ट वस्तु खएलापर जिह्वाक agad; smack, clacking of tongue while relishing some 
spicy dish; naear सँ खाओल; ncoteka : ro se k^a:o : lo; गचटकार सँ खाओल 


चतकार; Cotoka : ro; चतकार; जनैत रहलोपर विस्मय देखाएब; ona: [9 rofiolo : poro vismojo de : k^a:e : bo; जनैत 
रहलोपर विस्मय देखाएब; feigned surprise; adj; adj; adj 


चटकारी; cotoka : ri : ; चटकारी; शीघ्रता; ci : g^rota : ; शीघ्रता; swiftness; n; n;n 


चटक; Cotoko; चटक; पक्षीक विष्ठा, शीघ्रता, शोभा, चटकलासँ भेल wnfüpoksi:ko vista, ci: g^rota :, co :b^a:, 
Cotokola: s^? b^e:lo kardhi;uete विष्ठा, शीघ्रता, शोभा, चटकलासँ भेल खाधि; bird's excrement, 
quickness, splendour, scratch caused by splitting; adनिर्मला जीक चटक-मटक कतए जइतनि? एक दिन 
एकटा योगीक माथपर कौआ चटक कए देलकैक; adjnirmola: 3i: ko Cotoko-motoko kotoe : joitoni? e : ko 
dino e : kata: jo:gi: ke ma :t^epore ka: ua: cotoks koe: de: loka : iko; 90निर्मला जीक चटक- 
मटक कतए जइतनि? एक दिन एकटा योगीक माथपर कौआ चटक कए देलकैक 


२.नेपाल आ भारतक मैथिली भाषा-वैज्ञानिक लोकनि द्वारा बनाओल मानक शैली 


1.नेपालक मैथिली भाषा वैज्ञानिक लोकनि द्वारा बनाओल मानक उच्चारण आ लेखन शैली 
(भाषाशास्त्री डा. रामावतार यादवक धारणाकें पूर्ण रूपसँ सङ्ग लऽ निर्धारित) 


मैथिलीमे उच्चारण तथा लेखन 


१.पञ्चमाक्षर आ अनुस्वार: पञ्चमाक्षरान्तर्गत ङ, ज, ण, न Ud म अबैत अछि। संस्कृत भाषाक अनुसार शब्दक 
अन्तमे जाहि वर्गक अक्षर रहैत अछि ओही वर्गक पञ्चमाक्षर अबैत अछि। SA- 


अङ्क (क वर्गक रहबाक कारणे अन्तमे ङ्‌ आएल अछि।) 
पञ्च (च वर्गक रहबाक कारणे अन्तमे ञ्‌ आएल अछि।) 
खण्ड (ट वर्गक रहबाक कारणे SP ण्‌ आएल अछि।) 


सन्धि (त वर्गक रहबाक कारणे अन्तमे न्‌ आएल अछि।) 
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खम्भ (प वर्गक रहबाक कारणे अन्तमे म्‌ आएल अछि।) 


उपर्युक्त बात मैथिलीमे कम देखल जाइत अछि। पञ्चमाक्षरक बदलामे अधिकांश जगहपर अनुस्वारक प्रयोग 
देखल जाइछ। जेना- अंक, पंच, खंड, संधि, Gy आदि। व्याकरणविद पण्डित गोविन्द झाक कहब छनि जे 
कवर्ग, चवर्ग आ टवर्गसँ पूर्व अनुस्वार लिखल जाए तथा तवर्ग आ पवर्गसँ पूर्व पञ्चमाक्षरे लिखल जाए। जेना- 
अंक, चंचल, अंडा, अन्त तथा कम्पन। मुदा हिन्दीक निकट रहल आधुनिक लेखक एहि बातकें नहि मानैत 
छथि। ओलोकनि अन्त आ कम्पनक जगहपर सेहो अंत आ कंपन लिखैत देखल जाइत छथि। 


नवीन पद्धति किछु सुविधाजनक अवश्य छैक। किएक तँ एहिमे समय आ स्थानक बचत होइत छैक। मुदा 
कतोकबेर हस्तलेखन वा मुद्रणमे अनुस्वारक छोटसन बिन्दु स्पष्ट नहि भेलासँ अर्थक अनर्थ होइत सेहो देखल 
जाइत अछि। अनुस्वारक प्रयोगमे उच्चारण-दोषक सम्भावना सेहो ततबए देखल जाइत अछि। एतदर्थ कसँ 
लऽकऽ पवर्गधरि पञ्चमाक्षरेक प्रयोग करब उचित अछि। यसँ लऽकऽ ज्ञधरिक अक्षरक सङ्ग अनुस्वारक प्रयोग 
करबामे कतहु कोनो विवाद नहि देखल जाइछ। 


२.ढ आ ढ़ : ढक उच्चारण “र्‌ ह”जकाँ होइत अछि। अतः जतऽ “र्‌ ह”क उच्चारण हो ओतऽ मात्र ढ़ 
लिखल जाए। आनठाम खालि ढ लिखल जएबाक चाही। जेना- 


ढ = ढाकी, eat, de, ढेउआ, as, ढेरी, ढाकनि, ae आदि। 


ढ़ = पढाइ, बढ़ब, गढ़ब, AGI, बुढ़बा, Us, गाढ़, रीढ़, alg, सीढ़ी, पीढ़ी आदि | 


उपर्युक्त शब्दसभकें देखलासँ ई स्पष्ट होइत अछि जे साधारणतया शब्दक शुरूमे ढ आ मध्य तथा अन्तमे ढ़ 
अबैत अछि। sve नियम ड आ डक सन्दर्भ सेहो लागू होइत अछि। 


३.व आ ब : मैथिलीमे “व”क उच्चारण ब कएल जाइत अछि, मुदा ओकरा ब रूपमे नहि लिखल जएबाक 
चाही। जेना- उच्चारण : बैद्यनाथ, बिद्या, नब, देबता, बिष्णु, बंश,बन्दना आदि। एहिसभक स्थानपर क्रमशः 
वैद्यनाथ, विद्या, नव, देवता, विष्णु, वंश,वन्दना लिखबाक चाही। सामान्यतया व उच्चारणक लेल ओ प्रयोग कएल 
जाइत अछि। जेना- ओकील, ओजह आदि | 


४.य आ ज : कतहु-कतहु “य?क उच्चारण “ज”जकाँ करैत देखल जाइत अछि, मुदा ओकरा ज नहि 
लिखबाक चाही। उच्चारणमे यज्ञ, जदि, जमुना, जुग, जाबत, जोगी,जदु, जम आदि कहल जाएवला शब्दसभकें 
क्रमशः यज्ञ, यदि, यमुना, युग, याबत,योगी, यदु, यम लिखबाक चाही | 
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५.ए आ य : मैथिलीक वर्तनीमे ए आ य दुनू लिखल जाइत अछि। 
प्राचीन वर्तनी- कएल, जाए, होएत, माए, भाए, गाए आदि | 
नवीन वर्तनी- कयल, जाय, होयत, माय, भाय, गाय आदि। 


सामान्यतया शब्दक शुरूमे ए मात्र अबैत अछि। जेना एहि, एना, एकर, एहन आदि। एहि शब्दसभक स्थानपर 
यहि, यना, यकर, यहन आदिक प्रयोग नहि करबाक चाही। यद्यपि मैथिलीभाषी थारूसहित किछु जातिमे शब्दक 
आरम्भोमे “एके य कहि उच्चारण कएल जाइत अछि। 


ए आ “य”क प्रयोगक प्रयोगक सन्दर्भमे प्राचीने पद्भतिक अनुसरण करब उपयुक्त मानि एहि पुस्तकमे ओकरे 
प्रयोग कएल गेल अछि। किएक तँ दुनूक लेखनमे कोनो सहजता आ दुरूहताक बात नहि अछि। आ 
मैथिलीक सर्वसाधारणक उच्चारण-शैली यक अपेक्षा एसँ बेसी निकट छैक। खास कऽ कएल, हएब आदि 
कतिपय शब्दके कैल, Bs आदि रूपमे कतहु-कतहु लिखल जाएब सेहो “Wa var बेसी समीचीन प्रमाणित 


करैत अछि। 


६.हि, हु तथा एकार, ओकार : मैथिलीक प्राचीन लेखन-परम्परामे कोनो बातपर बल दैत काल शब्दक पाछाँ 
हि, हु लगाओल जाइत छैक। जेना- हुनकहि, अपनहु, ओकरहु,तत्कालहि, ale, आनहु आदि। मुदा आधुनिक 
लेखनमे हिक स्थानपर एकार एवं हुक स्थानपर ओकारक प्रयोग करैत देखल जाइत अछि। जेना- 

हुनके, अपनो, तत्काले,चोट्टे, आनो आदि | 


७.ष तथा ख : मैथिली भाषामे अधिकांशतः षक उच्चारण ख होइत अछि। जेना- षड्यन्त्र (Wege), षोडशी 
(खोड़शी), षट्कोण (खटकोण), वृषेश (TAN), सन्तोष (सन्तोख) आदि। 


८.ध्वनि-लोप : निम्नलिखित अवस्थामे शब्दसँ ध्वनि-लोप भऽ जाइत अछि: 


(क)क्रियान्वयी प्रत्यय अयमे य वा ए लुप्त भऽ जाइत अछि। ओहिमेसँ पहिने अक उच्चारण दीर्घ भऽ जाइत 
अछि। ओकर आगाँ लोप-सूचक चिह्न वा विकारी (! / 5) लगाओल जाइछ। जेना- 


पूर्ण रूप : पढ़ए (पढ़य) गेलाह, कए (कय) लेल, उठए (Boa) पड़तौक | 


अपूर्ण रूप : Ug गेलाह, P लेल, So’ पड़तौक | 
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पढ़ऽ गेलाह, HS लेल, VSS पड़तौक | 


(ख)पूर्वकालिक कृत आय (आए) प्रत्ययमे य (ए) लुप्त भऽ जाइछ, मुदा लोप-सूचक विकारी नहि लगाओल 
जाइछ। जेना- 


पूर्ण रूप : खाए (य) गेल, पठाय (ए) देब, नहाए (य) अएलाह | 

अपूर्ण रूप : खा गेल, पठा देब, नहा अएलाह | 

(ग)स्त्री प्रत्यय इक उच्चारण क्रियापद, संज्ञा, ओ विशेषण तीनूमे लुप्त भऽ जाइत अछि। जेना- 
पूर्ण रूप : दोसरि मालिनि चलि गेलि। 

अपूर्ण रूप : दोसर मालिन चलि गेल। 

(घ)वर्तमान कृदन्तक अन्तिम त लुप्त भऽ जाइत अछि। vr 

पूर्ण रूप : पढ़ैत अछि, बजैत अछि, गबैत अछि | 

अपूर्ण रूप : पढ़े अछि, बजै अछि, गबै अछि। 

(ड)क्रियापदक अवसान इक, उक, ऐक तथा हीकमे लुप्त भऽ जाइत अछि। जेना- 
पूर्ण रूप: छियौक, छियैक, छहीक, छौक, छेक, अबितैक, होइक | 

अपूर्ण रूप : छियौ, छियै, wel, छौ, छै, अबितै, होइ | 

(च)क्रियापदीय प्रत्यय न्ह, हु तथा हकारक लोप भऽ जाइछ। जेना- 

पूर्ण रूप : छन्हि, कहलन्हि, कहलहुँ, गेलह, नहि | 


अपूर्ण रूप : छनि, कहलनि, कहलौँ, गेलऽ, नइ, नञि, नै। 


९.ध्वनि स्थानान्तरण : कोनो-कोनो स्वर-ध्वनि अपना जगहसँ हटिकऽ दोसरठाम चलि जाइत अछि। खास 
कऽ हृस्व इ आ उक सम्बन्धमे ई बात लागू होइत अछि। मैथिलीकरण भऽ गेल शब्दक मध्य वा अन्तमे vi 
हृस्व इ वा उ आबए तँ ओकर ध्वनि स्थानान्तरित भऽ एक अक्षर आगाँ आबि जाइत अछि। जेना- शनि 
(शइन),पानि (पाइन), दालि ( दाइल), माटि (माइट), काछु (PRB), मासु(माउस) आदि। मुदा तत्सम शब्दसभमे 
ई नियम लागू नहि होइत अछि। जेना- रश्मिकें wea आ सुधांशुकें सुधाउंस नहि कहल जा सकैत अछि। 
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१०.हलन्त()क प्रयोग : मैथिली भाषामे सामान्यतया हलन्त ()क आवश्यकता नहि होइत अछि। कारण जे 
शब्दक अन्तमे अ उच्चारण नहि होइत अछि। मुदा संस्कृत भाषासँ जहिनाक तहिना मैथिलीमे आएल (तत्सम) 
शब्दसभमे हलन्त प्रयोग कएल जाइत अछि। एहि पोथीमे सामान्यतया सम्पूर्ण शब्दके मैथिली भाषासम्बन्धी 
नियमअनुसार हलन्तविहीन राखल गेल अछि। मुदा व्याकरणसम्बन्धी प्रयोजनक लेल अत्यावश्यक स्थानपर 
कतहु-कतहु हलन्त देल गेल अछि। प्रस्तुत पोथीमे मथिली लेखनक प्राचीन आ नवीन दुनू शैलीक सरल आ 
समीचीन पक्षसभकें समेटिकऽ वर्ण-विन्यास कएल गेल अछि। स्थान आ समयमे बचतक सङ्गहि हस्त-लेखन 
तथा तकनिकी दृष्टिसँ सेहो सरल होबऽवला हिसाबसँ वर्ण-विन्यास मिलाओल गेल अछि। वर्तमान समयमे 
मैथिली मातृभाषीपर्यन्तके आन भाषाक माध्यमसँ मैथिलीक ज्ञान लेब$ पडिरहल परिप्रेक्ष्यमे लेखनमे सहजता 
तथा एकरूपतापर ध्यान देल गेल अछि। तखन मैथिली भाषाक मूल विशेषतासभ कुण्ठित नहि होइक, ताहूदिस 
लेखक-मण्डल सचेत अछि। प्रसिद्ध भाषाशास्त्री डा. रामावतार यादवक कहब छनि जे सरलताक अनुसन्धानमे 
एहन अवस्था किन्नहु ने आबऽ देबाक चाही जे भाषाक विशेषता छाँहमे पडि जाए। 


-(भाषाशास्त्री डा. रामावतार यादवक धारणाकें पूर्ण रूपसँ सङ्ग लऽ निर्धारित) 


2. मैथिली अकादमी, पटना द्वारा निर्धारित मैथिली लेखन-शैली 


1. जे शब्द मैथिली-साहित्यक प्राचीन कालसँ आइ धरि जाहि add प्रचलित अछि, से सामान्यतः ताहि 
वर्ततनीमे लिखल जाय- उदाहरणार्थ- 


ग्राह्य 


एखन 
ठाम 
जकर,तकर 
तनिकर 
अछि 


अग्राह्य 
अखन,अखनि,एखेन,अखनी 
ठिमा,ठिना,ठमा 

जेकर, तेकर 

तिनकर | (वैकल्पिक रूपेँ ग्राह्य) 
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ऐछ, अहि, ए। 


2. निम्नलिखित तीन प्रकारक रूप वैक्लपिकतया अपनाओल जाय:भ गेल, भय गेल वा भए गेल। जा रहल 
अछि, जाय रहल अछि, जाए रहल अछि। कर” गेलाह, वा करय गेलाह वा करए गेलाह। 


3. प्राचीन मैथिलीक Se ध्वनिक स्थानमे ^ लिखल जाय सकैत अछि यथा कहलनि वा कहलन्हि | 


4. 'ऐ' तथा ‘ar ततय लिखल जाय जत' स्पष्टतः 'अइ' तथा 'अउ' सदृश उच्चारण इष्ट हो। यथा- 
देखैत, छलैक, बौआ, छौक इत्यादि । 


5. मैथिलीक निम्नलिखित शब्द एहि रूपे प्रयुक्त होयत:जैह,सैह,इएह,ओएऐह,लैह तथा qu | 


6. हस्व इकारांत शब्दमे F के लुप्त करब सामान्यतः अग्राह्य थिक। यथा- ग्राह्य देखि आबह, मालिनि गेलि 
(मनुष्य मात्रमे) | 


v 


7. स्वतंत्र हृस्व 'V वा 'य' प्राचीन मैथिलीक उद्धरण आदिमे तँ यथावत राखल जाय, किंतु आधुनिक प्रयोगमे 
वैकल्पिक रूपे Y वा *r लिखल जाय। यथा:- कयल वा कएल, अयलाह वा अएलाह, जाय वा जाए 
इत्यादि | 


8. उच्चारणमे दू स्वरक बीच जे 'य' ध्वनि स्वतः आबि जाइत अछि तकरा लेखमे स्थान वैकल्पिक रूपें देल 
जाय। यथा- धीआ, अढैआ, fasts, वा धीया, अढ़ैया, बियाह | 


9. सानुनासिक स्वतंत्र स्वरक स्थान यथासंभव ‘oy लिखल जाय वा सानुनासिक स्वर। यथा:- मैजा, 
कनिञा, किरतनिञा वा मैआँ, कनिआँ, किरतनिऔँ | 


10. कारकक विभक्तिक निम्नलिखित रूप ग्राह्यः-हाथकें, हाथसँ, हाथ, हाथक, हाथमे। A मे अनुस्वार 
सर्वथा त्याज्य थिक। 'क' क वैकल्पिक रूप 'केर' राखल जा सकैत अछि। 


11. पूर्वकालिक क्रियापदक बाद 'कय' वा ‘Hy अव्यय वैकल्पिक रूपें लगाओल जा सकैत अछि। यथा:- 
देखि कय वा देखि कए। 


12. माँग, भाँग आदिक स्थानमे माङ, भाङ इत्यादि लिखल जाय। 


13. eng ^T ओ अद्ध T क बदला अनुसार नहि लिखल जाय, किंतु छापाक सुविधार्थ sna 'ड” , ज', 
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तथा "UT क बदला अनुस्वारो लिखल जा सकैत अछि। यथा:- अङ्क, वा अंक, अञ्चल वा अंचल, कण्ठ वा 
कठ | 


14. हलंत चिह्न नियमतः लगाओल जाय, किंतु विभक्तिक संग अकारांत प्रयोग कएल जाय। यथा:- श्रीमान्‌, 
किंतु श्रीमानक । 


15. सभ एकल कारक चिह्न शब्दमे सटा क’ लिखल जाय, हटा क” नहि, संयुक्त विभक्तिक हेतु फराक 
लिखल जाय, यथा घर परक | 


16. अनुनासिककेँ चन्द्रबिन्दु द्वारा व्यक्त कयल जाय। परंतु मुद्रणक सुविधार्थ हि समान जटिल मात्रा पर 
अनुस्वारक प्रयोग चन्द्रबिन्दुक बदला कयल जा सकैत अछि। यथा- हिँ केर बदला f | 


17. पूर्ण विराम पासीसँ ( । ) सूचित कयल जाय। 

18. समस्त पद सटा क’ लिखल जाय, वा हाइफेनसँ जोडि क’ , हटा w नहि। 
19. लिअ तथा दिअ शब्दमे बिकारी (s) नहि लगाओल जाय। 

20. अंक देवनागरी रूपमे राखल जाय। 


21.किछु ध्वनिक लेल नवीन चिन्ह बनबाओल जाय। जा' ई नहि बनल अछि ताबत एहि दुनू ध्वनिक बदला 
पूर्ववत्‌ अय/ आय/ अए/ आए/ आओ/ अओ लिखल जाय। आकि Q वा औ सँ व्यक्त कएल जाय। 


ह./- गोविन्द झा ११/८/७६ श्रीकान्त ठाकुर ११/८/७६ सुरेन्द्र झा "सुमन" ११/०८/७६ 


VIDEHA FOR NON-RESIDENT MAITHILS (Festivals of Mithila date-list) 
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8.VIDEHA FOR NON RESIDENTS 


8.1.Original poem in Maithili by Gajendra Thakur Translated into English by Lucy Gracy 
from New York 








8.2. where lies the fault- maithili story by shyam darihare translated by Praveen k jha 





DATE-LIST (year- 2009-10) 


(१४१७ साल) 


Marriage Days: 


Nov.2009- 19, 22, 23, 27 


May 2010- 28, 30 


June 2010- 2, 3, 6, 7, 9, 13, 17, 18, 20, 21,23, 24, 25, 27, 28, 30 


July 2010- 1, 8, 9, 14 


Upanayana Days: June 2010- 21,22 
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Dviragaman Din: 

November 2009- 18, 19, 23, 27, 29 
December 2009- 2, 4, 6 

Feb 2010- 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25 
March 2010- 1, 4, 5 

Mundan Din: 

November 2009- 18, 19, 23 
December 2009- 3 

Jan 2010- 18, 22 


Feb 2010- 3, 15, 25, 26 
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March 2010- 3, 5 

June 2010- 2, 21 

July 2010- 1 

FESTIVALS OF MITHILA 
Mauna Panchami-12 July 
Madhushravani-24 July 
Nag Panchami-26 Jul 
Raksha Bandhan-5 Aug 
Krishnastami-13-14 Aug 


Kushi Amavasya- 20 August 
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Hartalika Teej- 23 Aug 
ChauthChandra-23 Aug 

Karma Dharma Ekadashi-31 August 
Indra Pooja Aarambh- 1 September 
Anant Caturdashi- 3 Sep 

Pitri Paksha begins- 5 Sep 
Jimootavahan Vrata/ Jitia-11 Sep 
Matri Navami- 13 Sep 
Vishwakarma Pooja-17Sep 


Kalashsthapan-19 Sep 
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Belnauti- 24 September 

Mahastami- 26 Sep 

Maha Navami - 27 September 

Vijaya Dashami- 28 September 
Kojagara- 3 Oct 

Dhanteras- 15 Oct 

Chaturdashi-27 Oct 
Diyabati/Deepavali/Shyama Pooja-17 Oct 
Annakoota/ Govardhana Pooja-18 Oct 


Bhratridwitiya/ Chitragupta Pooja-20 Oct 
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Chhathi- -24 Oct 

Akshyay Navami- 27 Oct 

Devotthan Ekadashi- 29 Oct 

Kartik Poornima/ Sama Bisarjan- 2 Nov 
Somvari Amavasya Vrata-16 Nov 
Vivaha Panchami- 21 Nov 

Ravi vrat arambh-22 Nov 

Navanna Parvana-25 Nov 

Naraknivaran chaturdashi-13 Jan 


Makara/ Teela Sankranti-14 Jan 
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Basant Panchami/ Saraswati Pooja- 20 Jan 
Mahashivaratri-12 Feb 

Fagua-28 Feb 

Holi-1 Mar 

Ram Navami-24 March 

Mesha Sankranti-Satuani-14 April 
Jurishital-15 April 

Ravi Brat Ant-25 April 

Akshaya Tritiya-16 May 


Janaki Navami- 22 May 
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Vat Savitri-barasait-12 June 
Ganga Dashhara-21 June 


Hari Sayan Ekadashi- 21 Jul 


Guru Poornima-25 Jul 


Original poem in Maithili by Gajendra Thakur 
Translated into English by Lucy Gracy from New York 


Gajendra Thakur (b. 1971) is the editor of Maithili ejournal *Videha" that can be viewed at 
http://www.videha.co.in/ . His poem, story, novel, research articles, epic all in Maithili language 
are lying scattered and is in print in single volume by the title “KurukShetram.” He can be 
reached at his email: ggajendra@airtelmail.in 


The Concrete Pillar Of The Pond 





The heated bank of the pond in the hot day 
The trees, plants bushes all the way 
look so faded like sprinkled with warm water 
Every pond has a wooden pillar in its centre 
The Concrete Pillar Of The Pond, this is the first one 


The green deposits depicting its old age 


The other part of the village 
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Has only that ditch, ponds are none 
Without any pillar as no rituals done 
He died who was the owner and non-consecrated single 
Before the sacred ceremony of establishing pillar, people mumble 
He desired to get a pond when became rich 
How can fame come through merely a ditch? 
Look at this Concrete Pillar Of The Pond 
It is learnt that concrete becomes harder while in water 
It is not like wooden pillar 


Whose life is shorter 


(where lies the fault- maithili story by shyam darihare translated by Praveen k 
jha) 


High school started from grade eight but there was no high school in my 
village. Most would study until grade seven but one would have to walk four 
miles to another village for any further education. You had to cross the same 
creek twice and the same canal thrice or take a detour of another four miles. 
So no gals from my remote hamlet would ever go beyond grade seven. Nor 
many lads. After seven it was mostly farming. But that year | found myself 
among the few lucky ones who got admitted. If | visualize today how | used to 
look then in my class, it would be a picture of a ragbag. A corded pant and a 
namesake shirt. Didn’t even think of any footwear. Books bound with farm 
strands and notepapers sewed with threads. 
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The first day | was amazed to see so many students in the class. We had only 
thirteen in my last class in my village but look here, a hundred and three! 
There was a girl as well sitting in the front. Students grouped themselves as 
per their villages. Kerwar’s student in one, ltahar-Ajnauli in another and Barha's 
the third one. Tisi Balia was fourth and Simri-Rupauli-Nahas were fifth and sixth. 
But the group from Persauni and Muralia Chak had the maximum clout. Being 
local they had the largest numbers. 


The first topic of introductory talks was who has topped in which villages and 
who will top this joint class. My village fellows were trying to intimidate me 
saying that the girl on the front bench was the topper of Persauni middle 
school and will undoubtedly break my run at the top. But | was lost somewhere 
else. The photo of Mrs. Chatterji in the seventh grade english book ‘Free India 
Reader had exactly the same look as this girl. Same beauty and the long hair. 
| named her Mrs. Chatterji in my mind. Howsoever those guys tried to provoke 
me, | didn't feel any jealousy or competition with her. Oh, only if she could 
befriend me.....! Then | thought of my own dereliction and how | would just look 
like dirt in front of her. Whatever. 


When the B.Sc. Mastersaab Fekan Thakur was teaching in a chemistry class 
about the three states of matter solid, liquid and gas, my mind got fixed on 
the liquid. And when he said, ' In liquid state, the matter takes the shape of its 
container. It doesn’t have its own shape. Put it in a glass, and it becomes like 
glass, in a bottle, like a bottle and in a bucket, like a bucket.'. 


Immediately the thought came in mind, ' yeah, like my mother, aunties et al 
My mother like my father, the elder auntie like my uncle, the auntie from 
Uchhal like Lutti uncle, and my maami (maternal auntie) like my maama. No 
shape of their own. Shaped as whoever they are married to.’ 
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If there is any shape of their own, its hidden. Lest 'He' would see. Lest ‘He’ 

would come to know that she did anything on her own. Or her chastising will 
be there for all to see. So | concluded that they are all liquids and my uncles 
their containers. 


This thought followed me to the college. When | read about liquid’s 'Bhiscosity' 
in college, again | was reminded of my aunties. If the husband was a 
muscleman, the wife’s stature was of a hustler. A timid’s wife was bullied by 
everyone. A rich one’s wife was a celebrity and a poor one’s place was in the 
corner. Means more viscid the husband, more acclaimed the wife. Viscosity. 
Whatever. 


In the annual of eighth, that girl Champa gave me the drubbing. She was first 
and | came second. Just by two marks. But then first was first. Her roll no. in 
the ninth became one and mine, two. Now | was jealous. At the same time a 
little happy. | was closer to her. Oh, Mrs. Chatterjee. At least my name will be 
written just under yours! 


A year gone had taken out all shyness and formalities. All groups disbanded 
and it was now one class. Village identities were gone. 


| started sitting in front. Champa ’s right behind. Even if | was late, folks would 
give me the seat. There was now great competition between the two of us. | 
didn’t know about her, | was dying of jealousy and competition and the fact that 
a girl beat me. 


In the semi-annual of Ninth, | turned the table and snatched the top position. 
And that remained my position since. Until the very board exam of eleventh. 
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Her face was so shining that | was like a faint shadow compared to her. My 
clothes were not even shreds compared to her dresses. Overall she pretty much 
fit in the frame of Mrs. Chatterjee in my mind. 


Anyway, she had become friends with me after | topped the class in ninth. | 
wasn't that bitter either, | was already the topper. 


We remained friends for two more years. Being local, she used be before time 
and | was always late. Champa would keep a seat for me right behind hers. 
However, our friendship remained only friendship till the very end. Being close 
to someone like her was good enough for me. | told her about Mrs. Chatterjee. 
She burst out in laughter. | wouldn’t ever forget that laughter. Every once in a 
while | used to call her Mrs. Chatterjee. | thought she felt good. 


Unlike today, the schoolkids those days weren’t so savvy. We were no 
exceptions. After the matriculation she had been married. To who and where | 
don't know. Nor did | need to. 


By the time | landed in the officialdom of Bihar Government, it was sixteen 
years since my matriculation. About five years in service, | got an opportunity to 
visit Calcutta in on the occasion of Durgapooja. The kids were excited about 
visiting Calcutta and my wife about Durgapooja. On reaching Calcultta to my 
brother's house, | found his in-laws also there. | advised my sister-in-law,’ My 
orderly can help in cooking.’ 


‘Why? Don’t | have my own hands.’ Said she. 


'No, no, | just proposed. So many people are there. If all you do is cooking, 
when will you enjoy the festival?' | insisted. 


'Get out of your chieftanship mind here. | don't have your orderly any other day 
around, do |?. If | have invited you over | have made arrangements as well. | 
am not siting here waiting for your help.' Said she again. 
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‘Alright! Do as you wish. God!’ | looked at my brother. 


My brother explained, There is Munni’s mom, someone from our place only. She 
will assist. Which is why so much aplomb. Or else alone what can she...” 


‘Yeah, right. Its you who does everything around here. she murmured again. 


Anyway, everything was going as planned. Ritual sacrifice was performed on the 
eighth day of the pooja. Mahaprasad (preparation of the sacrificial goat) was 
being cooked in the backyard. That Munni’s mom was swamped with work. My 
wife was instructing her. 


| went in and asked my wife,’how longer for dinner?’ 
‘Just a little. | will bring you guys some fried liver in the meantime.’ she replied. 
"What's this covered in this corner?’ | asked turning the caisson over. 


'Oh, leave it alone, would you? Why do you have to look at everything anyway. 
Men don't need to poke their noses in everyhting now, do they? Go and wash 
your hand. Its impure now.’ wife boasted. 


"What is in it anyway?’ Dithering | asked again promptly putting the cover back 
on. 


"There is no treasure trove. There is the skin and some Mahaprasad. For 
Munni’s mom. She asked for the skin. So its put aside for her. She will take it 
after we are done here.’ 


While my wife was explaining, Munni’s mom brought water for me to wash my 
hand. Seeing her veiled, | whispered to my wife,’she is veiling herself from me 
as if she is a newcomer bride in the house.’ 


Wife whispered back,just go away. Don't...’ 
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When dining, commented my brother, Munni's mom’s hands are some kind of 
machine, eh! What a great Mahaprasad!’ 


| nodded in agreement. 


Munni's mom had left with the skin for her home. | asked my sister-in-law, What 
would she do with the skin?' 


"What else? She would carve a drum out of it and send it to you to play! she 
got irritated. 


"Why can't you answer anything straight?’ 


'You talk rubbish, that's why. The skin will be boiled. Hair peeled out and they 
will cook and eat it for a couple of a days. | can't believe what kind of officer 
you are if you don't understand such trivia.' 


Tipped my brother,'why, is he a leather department officer.' 
Everybody burst out laughing. 


Changing the topic | asked my sis-in-law,'So have you engraved this bedsheet 
yourself or bought it somewhere. Its nice.’ 


'You can take it if you want it. | will get another one done. Very skillful is 
Munni's mom. She has done it all.' 


"Wow! 10065 like you got yourself a genie in her.’ 


"That's actually right. She is always ready to do whatever is told. No greed she 
has. So nice. Its just her devil husband...' 


"Why, what does he do?’ 


"What can he do? | have fixed him as an bookkeeper with a contractor. He is 
alright now. Earlier he had wrecked it all in drugs. Luckily my driver got to 
know and told me everything and so | could act in time.’ explained my brother. 


"What had happened?' 
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'He started a shop in Shyam bazaar in partnership with his in-law. Invested a 
lot. Business was good too. But then came the bad company and drugs and he 
ruined it all. They fought among themselves, him and in-law. Brawls, litigation, 
everything. Lastly, the in-law took hold of the shop and threw him out. He came 
virtually on the street with his family. Didn't even have a day's meal. From 
there, he has finally improved a lot. Quit the drugs. Somehow he is managing. | 
give clothes for all in his family like my own in the time of festivals. This lady 
is very admirable. Like the beauty in the hands of beast. She maintained her 
dignity even in the face of great adversity. No greed for anything at all. Works 
her back out to earn.’ Listening to my brother’s story, | was feeling sympathy 
and admiration at the same time. 


| wasn’t feeling well on the day of Dashhara (the tenth and final day of the 
pooja). When everyone else left for the festival, | bolted the door and fell 
asleep. | woke up on the sound of the ring-bell. Looked at the watch- it was 
half past five. Lying on my bed, | said, 'who's there?’ No response. The bell 
rang again. | got up murmuring and opened the door. Munni’s mom was 
standing. For the first time | had seen her from the front. Very exhausted 
looking face. Hair looked thin. The lips looked blackened. She was wearing a 
bengali shred saari. Hastily she covered her face. But behind this battered face, 
| could see what a stunning beauty she could have been once. 


Moving aside , | said,'No one is there. Everyone is out to the festival’ 


‘Yes, | know, Sir. Sister had told me to make tea for you on time. Can I?’ 
Munni's mom said. 


Her voice gave me an electric shock. | felt like | would fall down. | didn't say 
anything just down on the chair right on the patio. | couldn't notice when she 

went inside, made tea and brought it over. | was absorbed in investigating that 
voice. 


"Tea is getting cold.' She said from inside the house. 


126 


fa एण © विदेह Videha Rez fade प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पात्रिका videna Ist Maithili Fortnightly e Magazine तित्मरु AAT Ra NPETE st 
भङिक/विदेह' ४३ A अंक ०१ अक्टूबर २००९ (वर्ष २ मास २२ अंक HS EE. संस्कृताम्‌ 


Now | came round. Instead of taking tea, | asked her,'Could you come here in 
front of me?' 


She came and stood on the patio. 

"Where are you from’? Asked I. 

‘Jagat’. 

‘And native place?’ 

She didn’t respond. 

My suspicion increased. 

"Where is your native place?’ | asked again. 


"Why would you want to know, Sir?’ 
‘Don’t call me ‘Sir, Champa! | recognized you! | screamed. 


She sat down right there. | thought she was crying. | remained quiet for a few 
moments. | was stunned. Her ruinous story | already knew. | just had one 
question, Champa, didn't you recognize me?’ 


‘| could recognize you the very first day.’ 
'So why didn't you come out to me’? 
‘| don't have the capability anymore to equal with you.’ 


My courage was failing. | had no energy left to say or ask anything. She rose 
and left for her home. 


| remembered the two lessons of school  'Free India readers Mrs. Chatterjee 
and the shapeless state of liquid. Put it in whichever vessel and it will take its 
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shape. Marry Mrs. Chatterjee off to whoever and her "viscousity becomes like 
him. 


The very next day, | left Calcutta. 


(1994) 


१.विदेह ई-पत्रिकाक सभटा OTT अंक son तिरहुता आ देवनागरी रूपमे Videha e journals all old 
issues in Braille Tirhuta and Devanagari versions 








२.मैथिली पोथी डाउनलोड Maithili Books Download, 





३.मैथिली ऑडियो संकलन Maithili Audio Downloads, 





४.मैथिली वीडियोक संकलन Maithili Videos 








५,मिथिला चित्रकला/ आधुनिक चित्रकला आ चित्र Mithila Painting/ Modern Art and Photos 


"विदेह"क एहि सभ सहयोगी लिंकपर सेहो एक बेर जार | 


६.विदेह मैथिली क्विज : 
http://videhaquiz.blogspot.com/ 
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७.विदेह मैथिली जालवृत्त एग्रीगेटर : 


http://videha-aggregator.blogspot.com/ 





८.विदेह मैथिली साहित्य अंग्रेजीमे अनूदित : 


http://madhubani-art.blogspot.com/ 





९.विदेहक पूर्व-रूप "भालसरिक गाछ" 


http://gajendrathakur.blogspot.com/ 





qo fies इंडेक्स : 


http://videha123.blogspot.com/ 





११.विदेह फाइल : 


http://videha123.wordpress.com/ 





१२. face: सदेह : पहिल तिरहुता (मिथिलाक्षर) जालवृत्त (ब्लॉग) 


http://videha-sadeha.blogspot.com/ 
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43. विदेह:ब्रेल: मैथिली ब्रेलमे: पहिल बेर विदेह द्वारा 





http://videha-braille.blogspot.com/ 


wVIDEHA"IST MAITHILI FORTNIGHTLY 
EJOURNAL ARCHIVE 


http://videha-archive.blogspot.com/ 





qu'fdàg' प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका मैथिली Bas 
आर्काइव 


http://videha-pothi.blogspot.com/ 





१६. fBág' प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका ऑडियो आर्काइव 


http://videha-audio.blogspot.com/ 





१७.' Alz? प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका वीडियो आर्काइव 


http://videha-video.blogspot.com/ 





१८. वि दे ह ' प्रथम मैथिली पा क्षि क 3 पत्रिका मिथिला 
चित्रकला, आधुनिक कला आ चित्रकला 


http://videha-paintings-photos.blogspot.com/ 





१९. मैथिल आर मिथिला (मैथिलीक सभसँ लोकप्रिय जालवृत्त) 


http://maithilaurmithila.blogspot.com/ 
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२०.श्रुति प्रकाशन 


http://www.shruti-publication.com/ 





२१.विदेह- सोशल नेटवर्किंग साइट 


http://videha.ning.com/ 





22.http://groups.google.com/group/videha 





23.http://groups.yahoo.com/group/VIDEHA/ 





२४.गजेन्द्र ठाकुर इडेक्स 


http://gajendrathakur123.blogspot.com 





24 fies रेडियो:मैथिली कथा-कविता आदिक पहिल पोडकास्ट 
ugchttp://videha123radio.wordpress.com/ 





२६. नेना भुटका 


http://mangan-khabas.blogspot.com/ 





महत्त्वपूर्ण सूचना:(१) 'विदेह' द्वारा धारावाहिक रूपे ई-प्रकाशित कएल गेल गजेन्द्र ठाकुरक निबन्ध-प्रबन्ध-समीक्षा, उपन्यास 
(सहस्रबाढनि) , पद्य-संग्रह (सहस्राब्दीक चौपडपर), कथा-गल्प (गल्प-गुच्छ), नाटक(संकर्षण), महाकाव्य (त्वञ्चाहञ्च आ असञ्जाति 
मन) आ बाल-किशोर साहित्य विदेहमे संपूर्ण ई-प्रकाशनक बाद प्रिंट फॉर्ममे। कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक खण्ड-१ सँ ७ Combined 
ISBN No.978-81-907729-7-6 विवरण एहि पृष्ठपर नीचाँमे आ प्रकाशकक साइटhttp:/www.shruti- 
publication.com/ पर । 








महत्त्वपूर्ण सूचना (२):सूचना: विदेहक मैथिली-अंग्रेजी आ अंग्रेजी मैथिली कोष (इंटरनेटपर पहिल बेर सर्च-डिक्शनरी) एम.एस. 
एस.क्यू.एल. सर्वर आधारित -Based on ms-sql server Maithili-English and English-Maithili 
Dictionary. विदेहक भाषापाक- रचनालेखन स्तंभमे। 





कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक- गजेन्द्र ठाकुर 
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गजेन्द्र ठाकुरक निबन्ध-प्रबन्ध-समीक्षा, उपन्यास (सहस्त्रबाढ़नि) , पद्य-संग्रह (सहस्राब्दीक चौपडपर), कथा-गल्प (गल्प गुच्छ), 
नाटक(संकर्षण), महाकाव्य (त्वञ्चाहञ्च आ असञ्जाति मन) आ बालमंडली-किशोरजगत विदेहमे संपूर्ण ई-प्रकाशनक बाद प्रिंट फॉर्ममे। 
कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक, खण्ड-१ सँ ७ 

Ist edition 2009 of Gajendra Thakur’s KuruKshetram-Antarmanak (Vol. | to VII)- essay-paper- 
criticism, novel, poems, story, play, epics and Children-grown-ups literature in single binding: 
Language:Maithili 

६९२ पृष्ठ : मूल्य भा. रु. 100/-(for individual buyers inside india) 

(add courier charges Rs.50/-per copy for Delhi/NCR and Rs.100/- per copy for outside Delhi) 


For Libraries and overseas buyers $40 US (including postage) 


The book is AVAILABLE FOR PDF DOWNLOAD AT 


https://sites.google.com/a/videha.com/videha/ 





http://videha123.wordpress.com/ 





(send M.O./DD/Cheque in favour of AJAY ARTS payable at DELHI.) 

Amount may be sent to Account No.21360200000457 Account holder (distributor)’s name: Ajay 
Arts,Delhi, Bank: Bank of Baroda, Badli branch, Delhi and send your delivery address to email:- 
shruti.publication@shruti-publication.com for prompt delivery. 

DISTRIBUTORS: AJAY ARTS, 4393/4A, 

Ist Floor,Ansari Road, DARYAGANJ. 


Delhi-110002 Ph.011-23288341, 09968170107 


e-mail:shruti.publication@shruti-publication.com 





website: http://www.shruti-publication.com/ 
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विदेह: सदेह : १ : तिरहुता : देवनागरी 
"विदेह" क २५म अंक १ जनवरी २००९, प्रिंट संस्करण :विदेह-ई-पत्रिकाक पहिल २५ अंकक चुनल रचना सम्मिलित | 





“Bs 


विदेह: प्रथम मैथिली पाक्षिक ई-पत्रिका http://www.videha.co.in/ 





विदेह: वर्ष:2, मास:13, अंक:25 (विदेह:सदेह:१) 
सम्पादक: गजेन्द्र ठाकुर; सहायक-सम्पादक: श्रीमती रश्मि रेखा सिन्हा 


Details for purchase available at print-version publishers's site http://www.shruti- 





publication.com or you may write to shruti.publication@shruti-publication.com 








MAMAN 
प्रात Tbe 





"बिथिला दर्शन" 


मैथिली द्विमासिक पत्रिका 


अपन सब्सक्रिप्शन (भा.रु.288/- दू साल माने 12 अंक लेल 


भारतमे आ ONE YEAR-(6 issues)in Nepal INR 900/-, OVERSEAS- $25; 
TWO 


YEAR(12 issues)- in Nepal INR Rs.1800/-, Overseas- US $50) "मिथिला 
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दर्शन"कें देय SS. द्वारा Mithila Darshan, A - 132, Lake Gardens, 
Kolkata - 700 045 पतापर पठाऊ। डी.डी.क संग पत्र पठाऊ जाहिमे अपन पूर्ण 
पता, टेलीफोन नं. आ ई-मेल संकेत अवश्य लिखू। प्रधान सम्पादक- नचिकेता। 
कार्यकारी सम्पादक- रामलोचन ठाकुर। प्रतिष्ठाता 

सम्पादक- प्रोफेसर प्रबोध नारायण सिंह आ डॉ. अणिमा सिंह। Coming 


Soon: 


2  ..1.. . — Aitp/www.mithiladarshan.corm/ 





(विज्ञापन) 


शीघ्र प्रकाश्य 





अंतिका प्रकाशन की नवीनतम पुस्तक 


सणिल्द आलोचना 


मीडिया, समाज, राजनीति और इतिहास इतिहास : संयोग और सार्थकता : सुरेन्द्र 
चौधरी 

डिज़ास्टर : मीडिया एण्ड पॉलिटिक्स: पुण्य प्रसून संपादक : उदयशंकर 

वाजपेयी 2008 मूल्य रु. 200.00 

राजनीति मेरी जान : पुण्य प्रसून वाजपेयी प्रकाशन हिंदी कहानी : रचना और परिस्थिति : 

वर्ष 2008 मूल्य रु.300.00 सुरेन्द्र चौधरी 

पालकालीन संस्कृति : मंजु कुमारी प्रकाशन संपादक : उदयशंकर 

वर्ष2008 मूल्य रु. 225.00 

स्त्री : संघर्ष और सृजन : श्रीधरम प्रकाशन साधारण की प्रतिज्ञा : अंधेरे से साक्षात्कार 

वर्ष2008 मूल्य रु.200.00 : सुरेन्द्र चौधरी 

अथ निषाद कथा : भवदेव पाण्डेय प्रकाशन संपादक : उदयशंकर 

वर्ष2007 मूल्य रु.180.00 
बादल सरकार : जीवन और रंगमंच : 
अशोक भौमिक 


मोनालीसा हँस रही थी : अशोक भौमिक प्रकाशन बालकृष्ण भट्ट और आधुनिक हिंदी 
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वर्ष 2008 मूल्य रु. 200.00 


कहानी-संग्रह 


रेल की बात : हरिमोहन झा प्रकाशन वर्ष 2008मूल्य 
रु.125.00 

छछिया भर छाछ : महेश कटारे प्रकाशन वर्ष 2008मूल्य 
रु. 200.00 

कोहरे में कंदील : अवधेश प्रीत प्रकाशन वर्ष 2008मूल्य 
रु. 200.00 

शहर की आखिरी चिडिया : 
वर्ष 2008 मूल्य रु. 200.00 
पीले कागज की उजली इबारत : कैलाश बनवासी 
प्रकाशन वर्ष 2008 मूल्य v. 200.00 

नाच के बाहर : 
रु. 200.00 
आइस-पाइस : अशोक भौमिक प्रकाशन वर्ष 2008मूल्य 
रु. 180.00 

कुछ भी तो wart नहीं : मनीषा कुलश्रेष्ठ प्रकाशन 
वर्ष 2008 मूल्य रु. 200.00 

सुनीता जैन प्रकाशन वर्ष 2008 मूल्य 


प्रकाश कान्त प्रकाशन 


गौरीनाथ प्रकाशन वर्ष 2008 मूल्य 


ISH, चाचा : 
v. 195.00 
भेम का भेरू माँगता कुल्हाडी ईमान : सत्यनारायण पटेल 
प्रकाशन वर्ष 2008 मूल्य रु. 200.00 


कविता-संग्रह 


या : शैलेय प्रकाशन वर्ष 2008 मूल्य रु. 160.00 
जीना चाहता हूँ : भोलानाथ कुशवाहा प्रकाशन 
वर्ष2008 मूल्य रु. 300.00 


कब लौटेगा नदी के उस पार गया आदमी : भोलानाथ 
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आलोचना का आरंभ : अभिषेक रौशन 


सामाजिक चिंतन 


किसान और किसानी : अनिल चमडिया 


शिक्षक की डायरी : योगेन्द्र 


उपन्यास 


माइक्रोस्कोप : 
पृथ्वीपुत्र : ललित अनुवाद : महाप्रकाश 


राजेन्द्र कुमार कनौजिया 
मोड पर : धूमकेतु अनुवाद : स्वर्णा 
मोलारूज़ : पियैर ला मूर अनुवाद : सुनीता 
जैन 


कहानी-संग्रह 


धूँधली यादें और सिसकते ज़ख्म : निसार 
अहमद 


जगधर की प्रेम कथा : हरिओम 


अंतिका, मैथिली त्रैमासिक, सम्पादक- 


अनलकांत 


अंतिका प्रकाशन,सी-56/यूजीएफ- 
4,शालीमारगार्डन,एकसटेंशन-||,गाजियाबाद- 
201005 (उ.प्र.),फोन : 0120- 
6475212,मोबाइल 
नं.9868380797,9891245023, 


आजीवन सदस्यता शुल्क भा.रु.2100/-चेक/ 
ड्राफ्ट द्वारा “अंतिका प्रकाशन” क नाम सँ 
पठाऊ। दिल्लीक बाहरक चेक मे 

भा.रु. 30/- अतिरिक्त srg | 
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कुशवाहा प्रकाशन वर्ष 2007 मूल्य रु.225.00 
लाल रिब्बन का फुलबा : सुनीता जैन प्रकाशन 
वर्ष2007 मूल्य रु.190.00 

ast के बेहाल दिनों में : सुनीता जैन प्रकाशन 
वर्ष2008 मूल्य रु. 195.00 

फैटेसी : सुनीता जैन प्रकाशन वर्ष 2008 मूल्य 
रु.190.00 

दुःखमय अराकचक्र : श्याम चैतन्य प्रकाशन 
वर्ष2008 मूल्य रु. 190.00 

कुरान कविताएँ : मनोज कुमार श्रीवास्तव प्रकाशन 
वर्ष 2008 मूल्य रु. 150.00 


136 


बया, हिन्दी तिमाही पत्रिका, सम्पादक- 
गौरीनाथ 


संपर्क- अंतिका प्रकाशन,सी-56/यूजीएफ- 
4,शालीमारगार्डन,एकसटेंशन-|।,गाजियाबाद- 
201005 (उ.प्र. ,फोन : 0120- 
647521 2,मोबाइल 
1.9868380797,9891245023, 


आजीवन सदस्यता शुल्क रु.5000/- चेक/ 
ड्राफ्ट/ मनीआर्डर द्वारा “ अंतिका 
प्रकाशन” के नाम भेजें। दिल्ली से बाहर के 
चेक में 30 रुपया अतिरिक्त जोड़ें | 


पुस्तक मंगवाने के लिए मनीआर्डर/ चेक/ 
ड्राफ्ट अंतिका प्रकाशन के नाम से भेजें। 
दिल्ली से बाहर के एट पार बैंकिंग (at 
par banking) चेक के अलावा अन्य चेक 
एक हजार से कम का न भेजें। रु.200/- 
से ज्यादा की पुस्तकों पर डाक खर्च 
हमारा वहन करेंगे। रु.300/- से रु.500/- 
तक की पुस्तकों पर 10% की 

छूट, रु.500/- से ऊपर रु.1000/- 

तक 15%और उससे ज्यादा की किताबों 
पर 20%की छूट व्यक्तिगत खरीद पर दी 
जाएगी । 

एक साथ हिन्दी, मैथिली में सक्रिय आपका 
प्रकाशन 


अंतिका प्रकाशन 
सी-56/यूजीएफ-4, शालीमार 
गार्डन,एकसटेंशन-|। 
गाजियाबाद-201005 (उ.प्र.) 
फोन : 0120-6475212 
मोबाइल 4.9868380797, 
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मैथिली पोथी 


विकास ओ अर्थतँत्र (विचार) : नरेन्द्र झा प्रकाशन 
वर्ष 2008 मूल्य रु. 250.00 


संग समय के (कविता-संग्रह) : महाप्रकाश प्रकाशन 
वर्ष 2007 मूल्य रु. 100.00 

एक टा हेरायल दुनिया (कविता-संग्रह) : कृष्णमोहन झा 
प्रकाशन वर्ष 2008 मूल्य रु. 60.00 


9891245023 

ई-मेल: antika1 999@yahoo.co.in, 
antika.prakashan@antika- 
prakashan.com 


http://www.antika- 





prakashan.com 





(विज्ञापन) 


दकचल देबाल (कथा-संग्रह) : बलराम प्रकाशन 
वर्ष2000 मूल्य रु. 40.00 

सम्बन्ध (कथा-संग्रह) : मानेश्वर मनुज प्रकाशन 
वर्ष2007 मूल्य रु. 165.00 
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श्रुति प्रकाशनसँ 
१.पंचदेवोपासना-भूमि मिथिला- मौन 


२.मैथिली भाषा-साहित्य (२०म 
शताब्दी)- प्रेमशंकर सिंह 


३.गुंजन जीक राधा (गद्य-पद्य- 
ब्रजबुली मिश्रित)- गंगेश गुंजन 


४.बनैत-बिगड़ैत (कथा-गल्प संग्रह)- 
सुभाषचन्द्र यादवमूल्य: भा.रु.१००/- 


५.कुरक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक (लेखकक 
छिडिआयल पद्य, उपन्यास, गल्प- 
कथा, नाटक-एकाड़्ी, बालानां 


कृते,महाकाव्य, शोध-निबन्ध आदिक 


समग्र संकलन)- गजेन्द्र ठाकुरमूल्य 
भा.रु.१००/-(सामान्य) आ$४० 





COMING SOON: 

1.मिथिलाक बेटी (नाटक)- जगदीश प्रसाद मंडल 

2.मिथिलाक संस्कार/ विधि-व्यवहार गीत आ गीतनाद -संकलन 
उमेश मंडल- आइ धरि प्रकाशित मिथिलाक संस्कार/ विधि-व्यवहार 
आ गीत नाद मिथिलाक नहि वरनमैथिल ब्राह्मणक आ कर्ण 
कायस्थक संस्कार/ विधि-व्यवहार आ गीत नाद छल ।पहिल बेर 
जनमानसक मिथिला लोक गीत प्रस्तुत भय रहल अछि। 
3.मिथिलाक जन साहित्य- अनुवादिका श्रीमती रेवती मिश्र 
(Maithili Translation of Late Jayakanta Mishra’s 
Introduction to Folk Literature of Mithila Vol.| & 
|l) 

4.मिथिलाक इतिहास स्वर्गीय प्रोफेसर राधाकृष्ण चौधरी 


Details of postage charges availaible 


onhttp://www.shruti-publication.com/ 





(send M.O./DD/Cheque in favour of AJAY ARTS 


payable at DELHI.) 
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विदेश आ पुस्तकालय हेतु | 


६.विलम्बित कइक युगमे निबद्ध 
(पद्य-संग्रह)- पंकज पराशरमूल्य 
भा.रो.१००/- 


७.हम पुछैत छी (पद्य-संग्रह)- विनीत 
उत्पल 


८. नो एण्ट्री: मा प्रविश- डॉ. उदय 
नारायण सिंह “नचिकेता”प्रिंट रूप 
हार्डबाउन्ड (ISBN NO.978-81- 
907729-0-7 मूल्य रु.१२५/- 
यू.एस. डॉलर ४०) आ 
पेपरबैक([5810 No.978-81- 
907729-1-4मूल्य रु. ७५/- 
यूएस. डॉलर २५/-) 


१२.विभारानीक दू टा नाटक: "भाग 
रौ" आ "बलचन्दा" 


१३. विदेह:सदेह:१: देवनागरी आ 
मिथिलाक्षर संस्करण: Tirta : 
244 pages (A4 big 
magazine size)fdag: 

सदेह: 1: तिरहुता : मूल्य 
भा.रु.200/- 

Devanagari 244 pages (A4 
big magazine $126)विदेह: 
सदेह: 1: :देवनागरी : मूल्य भा. 

रु. 100/- 


१४. गामक जिनगी (कथा संग्रह)- 
जगदीश प्रसाद मंडल): मूल्य भा.रु. 
५०/- (सामान्य), $२०/- पुस्तकालय 
आ विदेश &g)ISBN978-81- 
907729-9-0 


Amount may be sent to Account 
No.21360200000457 Account holder (distributor)'s 
name: Ajay Arts,Delhi, Bank: Bank of Baroda, 
Badli branch, Delhi and send your delivery 
address to email: shruti.publication@shruti- 


publication.com for prompt delivery. 


address your delivery address to 
‘DISTRIBUTORS: AJAY ARTS, 4393/44, Ist 
Floor,Ansari Road,DARYAGANU.Delhi-1 10002 


Ph.011-23288341, 09968170107 


श्रुति प्रकाशन, DISTRIBUTORS: AJAI ARTS, 4393/4A, 
Ist Floor, AnsariRoad,DARYAGANJ. Delhi- 

110002 Ph.011- 

23288341,099681 70107.Website:http://www.shruti- 
publication.com 








e-mail: shruti.publication@shruti-publication.com 





(विज्ञापन) 
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(कार्यालय प्रयोग लेल) 


विदेह:सदेह:१ (तिरहुता/ देवनागरी)क अपार सफलताक बाद विदेह:सदेह:२ आ आगाँक अंक लेल वार्षिक/ 
द्विवार्षिक/ त्रिवार्षिक/ पंचवार्षिक/ आजीवन सद्स्यता अभियान | 

ओहि बर्खमे प्रकाशित विदेह:सदेहक सभ अंक/ पुस्तिका पठाओल जाएत। 

नीचाँक फॉर्म भरू:- 


विदेहःसदेहक देवनागरी/ वा तिरहुताक सदस्यता चाही: देवनागरी/ तिरहुता 
सदस्यता चाही: ग्राहक बनु (कूरियर/ रजिस्टर्ड डाक खर्च सहित):- 


एक बर्ख(२०१०ई.)::INDIAW.२00/-NEPAL-(INR 600), Abroad-(US$25) 

दू बर्ख(२०१०-११ $): INDIA रु.३५०/- NEPAL-(INR 1050), Abroad-(US$50) 

तीन बर्ख(२०१०-१२ ई.)::INDIA रु.५००/- NEPAL-(INR 1500), Abroad-(US$75) 

पाँच बर्ख(२०१०-१३ ई.)::७५०/- NEPAL-(INR 2250), Abroad-(US$125) 

आजीवन(२००९ आ ओहिसँ आगाँक अंक)::रु.५०००/- NEPAL-(INR 15000), Abroad-(US$750) 
हमर नामः 

हमर पताः 


हमर ई-मेल: 
हमर फोन/मोबाइल न॑.: 
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हम Cash/MO/DD/Cheque in favour of AJAY ARTS payable at DELHI as रहल छी। 
वा हम राशि Account No.21360200000457 Account holder (distributors name: Ajay 
Arts,Delhi, 

Bank: Bank of Baroda, Badli branch, Delhi क खातामे पठा रहल छी। 


अपन फॉर्म एहि पतापर पठाऊ:- shruti.publication@shruti-publication.com 
AJAY ARTS, 4393/4A,lst Floor,Ansari Road,DARYAGANU,Delhi-110002 Ph.011- 
23288341, 09968170107,e-mail:, Website: http://www.shruti-publication.com 


(ग्राहकक हस्ताक्षर) 


२. संदेश- 


[ विदेह ई-पत्रिका, विदेह:सदेह मिथिलाक्षर आ देवनागरी आ गजेन्द्र ठाकुरक सात खण्डक- निबन्ध-प्रबन्ध-समीक्षा, उपन्यास 
(सहस्रबाढुनि) , पद्य-संग्रह (सहस्राब्दीक चौपडपर), कथा-गल्प (गल्प गुच्छ), नाटक (संकर्षण), महाकाव्य (त्वञ्चाहञ्च आ 
असञ्जाति मन) आ बाल-मंडली-किशोर जगत- संग्रह कुरुक्षेत्रम्‌ अंतर्मनक मादें। | 


१.श्री गोविन्द झा- विदेहकें तरंगजालपर उतारि विश्वभरिमे मातृभाषा मैथिलीक लहरि जगाओल, खेद जे अपनेक 
एहि महाभियानमे हम एखन धरि संग नहि दए सकलहूँ। सुनैत छी अपनेकें सुझाओ आ रचनात्मक आलोचना 
प्रिय लगैत अछि d किछु लिखक मोन भेल। हमर सहायता आ सहयोग अपनेकें सदा उपलब्ध रहत। 


२.श्री रमानन्द रेणु- मैथिलीमे ई-पत्रिका पाक्षिक SY चला कऽ जे अपन मातृभाषाक प्रचार HS रहल छी, से 
धन्यवाद | आगाँ अपनेक समस्त मैथिलीक कार्यक हेतु हम हृदयसँ शुभकामना दऽ रहल छी। 


३.श्री विद्यानाथ झा "विदित"- संचार आ प्रौद्योगिकीक एहि प्रतिस्पर्धी ग्लोबल युगमे अपन महिमामय "विदेह"कें 


अपना देहमे प्रकट देखि जतबा प्रसन्नता आ संतोष भेल, तकरा कोनो उपलब्ध "मीटर"सँ नहि नापल जा 
सकैछ? ..एकर ऐतिहासिक मूल्यांकन आ सांस्कृतिक प्रतिफलन एहि शताब्दीक अंत धरि लोकक नजरिमे 
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आश्चर्यजनक रूपसँ प्रकट हैत । 


४. प्रो. उदय नारायण सिंह "नचिकेता"- जे काज अहाँ कए रहल छी तकर चरचा एक दिन मैथिली भाषाक 
इतिहासमे होएत । आनन्द भए रहल अछि, ई जानि कए जे एतेक गोट मैथिल "विदेह" ई जर्नलकें पढि रहल 
छथि | ...विदेहक चालीसम अंक पुरबाक लेल अभिनन्दन | 


५. डॉ. गंगेश गुंजन- एहि विदेह-कर्ममे लागि रहल अहाँक सम्वेदनशील मन, मैथिलीक प्रति समर्पित मेहनतिक 
अमृत रंग, इतिहास मे एक टा विशिष्ट फराक अध्याय आरंभ करत, हमरा विश्वास अछि। अशेष शुभकामना 
आ बधाइक सङ्ग, सस्नेह...अहाँक पोथी कुरुक्षेत्रम्‌ अंतर्मनक प्रथम दृष्टया बहुत भव्य तथा उपयोगी बुझाइछ | 
मैथिलीमे तँ अपना स्वरूपक प्रायः ई पहिले एहन भव्य अवतारक पोथी थिक। हर्षपूर्ण हमर हार्दिक बधाई 
स्वीकार करी | 


६. श्री रामाश्रय झा "रामरंग"(आब स्वर्गीय)- "अपना" मिथिलासँ संबंधित...विषय वस्तुसँ अवगत भेलहुँ । ...शेष 
सभ कुशल अछि। 


७. श्री sr त्रिपाठी- साहित्य अकादमी- इंटरनेट पर प्रथम मैथिली पाक्षिक पत्रिका "विदेह" केर लेल बधाई 
आ शुभकामना स्वीकार Hes | 


८. श्री प्रफुल्लकुमार सिंह "मौन"- प्रथम मैथिली पाक्षिक पत्रिका "विदेह" क प्रकाशनक समाचार जानि कनेक 
चकित मुदा बेसी आह्वादित भेलहुँ। कालचक्रकें पकडि जाहि दूरदृष्टिक परिचय cag, ओहि लेल हमर 
मंगलकामना । 


९.डॉ. शिवप्रसाद यादव- ई जानि अपार हर्ष भए रहल अछि, जे नव सूचना-क्रान्तिक क्षेत्रमे मैथिली 
पत्रकारिताकें प्रवेश दिअएबाक साहसिक कदम उठाओल अछि। पत्रकारितामे एहि प्रकारक नव प्रयोगक हम 
स्वागत करैत छी, संगहि "विदेह"क सफलताक शुभकामना | 

१०. श्री आद्याचरण झा- कोनो पत्र-पत्रिकाक प्रकाशन- ताहूमे मैथिली पत्रिकाक प्रकाशनमे के कतेक सहयोग 
करताह- ई तऽ भविष्य कहत। ई हमर ८८ वर्षमे ७५ वर्षक अनुभव रहल। एतेक पैघ महान यज्ञमे हमर 


श्रद्धापूर्ण आहुति प्राप्त होयत- यावत ठीक-ठाक छी/ रहब | 


११. श्री विजय ठाकुर- मिशिगन विश्वविद्यालय- "विदेह" पत्रिकाक अंक देखलहुँ, सम्पूर्ण टीम बधाईक पात्र 
अछि। पत्रिकाक मंगल भविष्य हेतु हमर शुभकामना स्वीकार कएल जाओ। 


१२. श्री सुभाषचन्द्र यादव- ई-पत्रिका "विदेह" क बारेमे जानि प्रसन्नता भेल। 'विदेह' निरन्तर पल्लवित-पुष्पित 
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हो आ चतुर्दिक अपन सुगंध पसारय से कामना अछि। 
१३. श्री मैथिलीपुत्र प्रदीप- ई-पत्रिका "विदेह" केर सफलताक भगवतीसँ कामना। हमर पूर्ण सहयोग रहत | 


१४. डॉ. श्री भीमनाथ झा- "विदेह" इन्टरनेट पर अछि d "विदेह" नाम उचित आर कतेक रूपें एकर विवरण 
भए सकैत अछि। आइ-काल्हि मोनमे उद्वेग रहैत अछि, मुदा शीघ्र पूर्ण सहयोग देब । कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक देखि 
अति प्रसन्नता भेल। मैथिलीक लेल ई घटना छी। 


१५. श्री रामभरोस कापड़ि "भ्रमर"- जनकपुरधाम- "विदेह" ऑनलाइन देखि रहल छी। मैथिलीकें अन्तर्राष्ट्रीय 
जगतमे पहुँचेलहुँ तकरा लेल हार्दिक बधाई। मिथिला ve सभक संकलन अपूर्व । नेपालोक सहयोग भेटत, से 
विश्वास करी। 


१६. श्री राजनन्दन लालदास- "विदेह" ई-पत्रिकाक माध्यमसँ बड़ नीक काज कए रहल छी, नातिक एहिठाम 
देखलहुँ। एकर वार्षिक अंक जखन füc निकालब तँ हमरा पठायब। कलकत्तामे बहुत We हम साइटक 
पता लिखाए देने छियन्हि। मोन तँ होइत अछि जे दिल्ली आबि कए आशीर्वाद cag, मुदा उमर आब बेशी भए 
गेल। शुभकामना देश-विदेशक मैथिलकें जोड़बाक लेल।.. उत्कृष्ट प्रकाशन कुरुक्षेत्रम्‌ अंतर्मनक लेल बधाई | 
अद्भुत काज कएल अछि, नीक प्रस्तुति अछि सात खण्डमे | 


१७. डॉ. प्रेमशंकर Riz- अहाँ मैथिलीमे इंटरनेटपर पहिल पत्रिका "विदेह" प्रकाशित कए अपन अद्भुत 
मातृभाषानुरागक परिचय देल अछि, अहाँक निःस्वार्थ मातृभाषानुरागसँ प्रेरित छी, एकर निमित्त जे हमर सेवाक 
प्रयोजन हो, तँ सूचित करी। इंटरनेटपर आद्योपांत पत्रिका देखल, मन प्रफुल्लित भऽ NA | 


१८.श्रीमती शेफालिका वर्मा- विदेह ई-पत्रिका देखि मोन उल्लाससँ भरि गेल। विज्ञान कतेक प्रगति कऽ रहल 
अछि...अहाँ सभ अनन्त आकाशकें भेदि दियौ, समस्त विस्तारक रहस्यकें तार-तार कऽ दियौक... । अपनेक 
अद्भुत पुस्तक कुरुक्षेत्रम्‌ अंतर्मनक विषयवस्तुक दृष्टिसँ गागरमे सागर अछि। बधाई | 


१९.श्री हेतुकर झा, पटना-जाहि समर्पण भावसँ अपने मिथिला-मैथिलीक सेवामे तत्पर छी से स्तुत्य अछि। 
देशक राजधानीसँ भय रहल मैथिलीक शंखनाद मिथिलाक गाम-गाममे मैथिली चेतनाक विकास अवश्य करत | 


२०. श्री योगानन्द झा, कबिलपुर, लहेरियासराय- कुरुक्षेत्रम्‌ अंतर्मनक पोथीकें निकटसँ देखबाक अवसर भेटल 
अछि आ मैथिली जगतक एकटा gc ओ समसामयिक दृष्टिसम्पन्न हस्ताक्षरक कलमबन्द परिचयसँ आह्वादित 
छी। "विदेह"क देवनागरी सँस्करण पटनामे रु. 80/- मे उपलब्ध भऽ सकल जे विभिन्न लेखक लोकनिक 
छायाचित्र, परिचय पत्रक ओ रचनावलीक सम्यक प्रकाशनसँ ऐतिहासिक कहल जा सकैछ। 
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२१. श्री किशोरीकान्त मिश्र- कोलकाता- जय मैथिली, विदेहमे बहुत रास कविता, कथा, रिपोर्ट आदिक सचित्र 
संग्रह देखि आ आर अधिक प्रसन्नता मिथिलाक्षर देखि- बधाई स्वीकार कएल जाओ। 





२२.श्री जीवकान्त- विदेहक मुद्रित अंक पढ़ल- अद्भुत मेहनति। चाबस-चाबस। किछु समालोचना मरखाह..मुदा 
सत्य | 


२३. श्री भालचन्द्र झा- अपनेक कुरुक्षेत्रम्‌ अंतर्मनक देखि बुझाएल जेना हम अपने छपलहुँ अछि। एकर 
विशालकाय आकृति अपनेक सर्वसमावेशताक परिचायक अछि। अपनेक रचना सामर्थ्यमे उत्तरोत्तर वृद्धि हो, 
एहि शुभकामनाक संग हार्दिक बधाई | 

२४.श्रीमती डॉ नीता झा- अहाँक कुरुक्षेत्रम्‌ अंतर्मनक पढ़लहुँ। ज्योतिरीश्वर शब्दावली, कृषि मत्स्य शब्दावली 
आ सीत बसन्त आ सभ कथा, कविता, उपन्यास, बाल-किशोर साहित्य सभ उत्तम छल। मैथिलीक उत्तरोत्तर 


विकासक लक्ष्य दृष्टिगोचर होइत अछि। 


२५.श्री मायानन्द मिश्र- कुरुक्षेत्रम्‌ अंतर्मनक हमर उपन्यास स्त्रीधनक विरोधक हम विरोध करैत छी। 
कुरुक्षेत्रम्‌ अंतर्मनक पोथीक लेल शुभकामना | 


२६.श्री महेन्द्र हजारी- सम्पादक श्रीमिथिला- कुरुक्षेत्रम्‌ अंतर्मनक पढ़ि मोन हर्षित भऽ गेल..एखन पूरा पढ़यमे 
बहुत समय लागत, मुदा जतेक पढ़लहुँ से आह्वादित कएलक | 


२७.श्री केदारनाथ चौधरी- कुरुक्षेत्रम्‌ अंतर्मनक अद्भुत लागल, मैथिली साहित्य लेल ई पोथी एकटा प्रतिमान 
बनत | 


२८.श्री सत्यानन्द पाठक- विदेहक हम नियमित पाठक छी। ओकर स्वरूपक प्रशंसक छलहुँ। Vex अहाँक 
लिखल - कुरुक्षेत्रम्‌ अंतर्मनक देखलहुँ। मोन आह्वादित भऽ उठल। कोनो रचना तरा-उपरी। 


२९.श्रीमती रमा झा-सम्पादक मिथिला दर्पण। कुरुक्षेत्रम्‌ अंतर्मनक प्रिंट फॉर्म पढ़ि आ एकर गुणवत्ता देखि मोन 
प्रसन्न भऽ गेल, अद्भुत शब्द एकरा लेल प्रयुक्त कऽ रहल छी। विदेहक उत्तरोत्तर प्रगतिक शुभकामना | 


३०.श्री नरेन्द्र झा, पटना- विदेह नियमित देखैत रहैत छी। मैथिली लेल saga काज कऽ रहल छी। 


३१.श्री रामलोचन ठाकुर- कोलकाता- मिथिलाक्षर विदेह देखि मोन प्रसन्नतासँ भरि उठल, अंकक विशाल 
परिदृश्य आस्वस्तकारी अछि। 
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३२.श्री तारानन्द वियोगी- विदेह आ कुरुक्षेत्रम्‌ अंतर्मनक देखि चकबिदोर लागि गेल। आश्चर्य। शुभकामना आ 
बधाई | 





३३.श्रीमती प्रेमलता मिश्र “प्रेम”- कुरुक्षेत्रम्‌ अंतर्मनक पढ़लहुँ। सभ रचना उच्चकोटिक लागल। बधाई | 


३४.श्री कीर्तिनारायण मिश्र- बेगूसराय- कुरुक्षेत्रम्‌ अंतर्मनक बड्ड नीक लागल, आगांक सभ काज लेल 
बधाई | 


३५.श्री महाप्रकाश-सहरसा- कुरुक्षेत्रम्‌ अंतर्मनक नीक लागल, विशालकाय संगहि उत्तमकोटिक । 


३६.श्री अग्निपुष्प- मिथिलाक्षर आ देवाक्षर विदेह पढ़ल..ई प्रथम तँ अछि एकरा प्रशंसामे मुदा हम एकरा 
दुस्साहसिक कहब। मिथिला चित्रकलाक स्तम्भक मुदा अगिला अंकमे आर विस्तृत बना | 


३७.श्री मंजर सुलेमान-दरभंगा- विदेहक जतेक प्रशंसा कएल जाए कम होएत। सभ चीज Gum | 


३८.श्रीमती प्रोफेसर वीणा ठाकुर- कुरुक्षेत्रम्‌ अंतर्मनक उत्तम, पठनीय, विचारनीय। जे क्यो देखैत छथि पोथी 
प्राप्त करबाक उपाय पुछैत छथि। शुभकामना | 


३९.श्री छत्रानन्द सिंह झा- कुरुक्षेत्रम्‌ अंतर्मनक पढ़लहुँ, बड्ड नीक सभ UNE 


v 


४०.श्री ताराकान्त झा- सम्पादक मैथिली दैनिक मिथिला समाद- विदेह d कन्टेन्ट प्रोवाइडरक काज कऽ रहल 
अछि। कुरुक्षेत्रम्‌ अंतर्मनक अद्भुत लागल | 


४१.डॉ रवीन्द्र कुमार चौधरी- कुरुक्षेत्रम्‌ अंतर्मनक बहुत नीक, बहुत मेहनतिक परिणाम | बधाई | 
$3.5] अमरनाथ- कुरुक्षेत्रम्‌ अंतर्मनक आ विदेह दुनू स्मरणीय घटना अछि, मैथिली साहित्य मध्य | 
४३.श्री पंचानन मिश्र- विदेहक वैविध्य आ निरन्तरता प्रभावित करैत अछि, शुभकामना | 


४४.श्री केदार कानन- कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक लेल अनेक धन्यवाद, शुभकामना आ बधाइ स्वीकार करी। आ 
नचिकेताक भूमिका पढ़लहुँ। शुरूमे तँ लागल जेना कोनो उपन्यास अहाँ द्वारा सुजित भेल अछि मुदा पोथी 


v 


उनटौला पर ज्ञात भेल जे एहिमे d सभ विधा समाहित अछि। 


४५.श्री धनकर ठाकुर- अहाँ नीक काज Hs रहल छी। फोटो गैलरीमे चित्र एहि शताब्दीक जन्मतिथिक 
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अनुसार रहैत तऽ नीक। 

४६.श्री आशीष झा- अहाँक पुस्तकक संबंधमे एतबा लिखबा सँ अपना कए नहि रोकि सकलहुँ जे ई किताब 
मात्र किताब नहि थीक, ई एकटा उम्मीद छी जे मैथिली अहाँ सन पुत्रक सेवा सँ निरंतर समृद्ध होइत 
चिरजीवन कए प्राप्त करत। 

४७.श्री शम्भु कुमार सिंह- विदेहक तत्परता आ क्रियाशीलता देखि आह्णादित भऽ रहल छी। निश्चितरूपेण 
कहल जा सकैछ जे समकालीन मैथिली पत्रिकाक इतिहासमे विदेहक नाम स्वर्णोक्षरमे लिखल जाएत। ओहि 


कुरुक्षेत्रक घटना सभ तँ अठारहे दिनमे खतम भऽ गेल रहए मुदा अहाँक कुरुक्षेत्रम्‌ तँ अशेष अछि। 


४८.डॉ. अजीत मिश्र- अपनेक प्रयासक कतबो प्रशंसा कएल जाए कमे होएतैक। मैथिली साहित्यमे अहाँ द्वारा 
कएल गेल काज युग-युगान्तर धरि पूजनीय रहत। 


४९.श्री बीरेन्द्र मल्लिक- अहाँक कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक आ विदेहःसदेह पढ़ि अति प्रसन्नता भेल। अहाँक 
स्वास्थ्य ठीक रहए आ उत्साह बनल रहए से कामना। 


५०.श्री कुमार राधारमण- अहाँक दिशा-निर्देशमे विदेह पहिल मैथिली ई-जर्नल देखि अति प्रसन्नता भेल। हमर 
शुभकामना । 


५१.श्री फूलचन्द्र झा प्रवीण-विदेह:सदेह पढ़ने रही मुदा कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक देखि बढ़ाई देबा लेल बाध्य भऽ 
गेलहुँ। आब विश्वास भऽ गेल जे मैथिली नहि मरत। अशेष शुभकामना | 


५२.श्री विभूति आनन्द- विदेहःसदेह देखि, ओकर विस्तार देखि अति प्रसन्नता भेल। 


५३.श्री AMAR मनुज-कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक एकर भव्यता देखि अति प्रसन्नता भेल, एतेक विशाल ग्रन्थ 
मैथिलीमे आइ धरि नहि देखने रही। एहिना भविष्यमे काज करैत रही, शुभकामना | 


५४.श्री विद्यानन्द झा- आइ.आइ.एम.कोलकाता- कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक विस्तार, छपाईक संग गुणवत्ता देखि अति 
प्रसन्नता भेल | 


५५.श्री अरविन्द ठाकुर-कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक मैथिली साहित्यमे कएल गेल एहि तरहक पहिल प्रयोग अछि, 
शुभकामना । 


५६.श्री कुमार पवन-कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक पढि रहल छी। किछु लघुकथा पढ़ल अछि, बहुत मार्मिक छल। 
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५७. श्री प्रदीप बिहारी-कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक देखल, बधाई । 


५८.डॉ मणिकान्त ठाकुर-कैलिफोर्निया- अपन विलक्षण नियमित सेवासँ हमरा लोकनिक हृदयमे विदेह सदेह भऽ 
गेल अछि। 


५९.श्री धीरेन्द्र प्रेमर्षि- अहाँक समस्त प्रयास सराहनीय। दुख होइत अछि जखन अहाँक प्रयासमे अपेक्षित 
सहयोग नहि कऽ पबैत छी। 


६०.श्री देवशंकर नवीन- विदेहक निरन्तरता आ विशाल स्वरूप- विशाल पाठक वर्ग, एकरा ऐतिहासिक बनबैत 
अछि | 


६१.श्री मोहन भारद्वाज- अहाँक समस्त कार्य देखल, बहुत नीक। एखन किछु परेशानीमे छी, मुदा शीघ्र 
सहयोग देब | 


६२.श्री फजलुर रहमान हाशमी-कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक मे एतेक मेहनतक लेल अहाँ साधुवादक अधिकारी et | 
६३.श्री लक्ष्मण झा "सागर"- मैथिलीमे चमत्कारिक रूपें अहाँक प्रवेश आह्लादकारी अछि।..अहाँकें एखन 
आर..दूर..बहुत दूरधरि जेबाक अछि। स्वस्थ आ प्रसन्न रही। 


६४.श्री जगदीश प्रसाद मंडल-कुरक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक पढ़लहुँ | कथा सभ आ उपन्यास सहरुबाद्वनिपूर्णरूपैँ पढि 
गेल छी। गाम-घरक भौगोलिक विवरणक जे सूक्ष्म वर्णन सहस्रबाढनिमे अछि से चकित कएलक, एहि संग्रहक 
कथा-उपन्यास मैथिली लेखनमे विविधता अनलक अछि। 


६५.श्री अशोक झा-अध्यक्ष मिथिला विकास परिषद- कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक लेल बधाई आ आगाँ लेल 
शुभकामना । 


६६.श्री ठाकुर प्रसाद HH- अद्भुत प्रयास। धन्यवादक संग प्रार्थना जे अपन माटि-पानिकें ध्यानमे राखि अंकक 
समायोजन कएल जाए। नव अंक धरि प्रयास सराहनीय। विदेहकें बहुत-बहुत धन्यवाद जे WA सुन्दर-सुन्दर 
सचार (आलेख) लगा रहल छथि। सभटा ग्रहणीय- पठनीय | 


विदेह 
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मैथिली साहित्य आन्दोलन 


(८)२००८-०९. सर्वाधिकार लेखकाधीन आ जतय लेखकक नाम नहि अछि ततय संपादकाधीन। विदेह 
(पाक्षिक) संपादक- गजेन्द्र ठाकुर। सहायक सम्पादक: श्रीमती रश्मि रेखा सिन्हा। एतय प्रकाशित रचना 
सभक कॉपीराइट लेखक लोकनिक लगमे रहतन्हि, मात्र एकर प्रथम प्रकाशनक/ आर्काइवक/ अंग्रेजी-संस्कृत 
अनुवादक ई-प्रकाशन/ आर्काइवक अधिकार एहि ई पत्रिकाकें छैक | रचनाकार अपन मौलिक आ अप्रकाशित 
रचना (जकर मौलिकताक संपूर्ण उत्तरदायित्व लेखक गणक मध्य छन्हि) ggajendra@yahoo.co.in आकि 
ggajendra@videha.com कँ मेल अटैचमेण्टक रूपमे .doc, .docx, .rtf वा .txt फॉर्मेटमे पठा सकैत 
छथि। रचनाक संग रचनाकार अपन संक्षिप्त परिचय आ अपन स्कैन कएल गेल फोटो पठेताह, से आशा 
करैत छी। रचनाक अंतमे टाइप रहय, जे ई रचना मौलिक अछि, आ पहिल प्रकाशनक हेतु विदेह (पाक्षिक) 
ई पत्रिकाकें देल जा रहल अछि। मेल प्राप्त होयबाक बाद यथासंभव शीघ्र ( सात दिनक भीतर) एकर 
प्रकाशनक अंकक सूचना देल जायत। एहि ई पत्रिकाकें श्रीमति लक्ष्मी ठाकुर द्वारा मासक 1 आ 15 तिथिकेँ 
ई प्रकाशित कएल जाइत अछि। 


(c) 2008-09 सर्वाधिकार सुरक्षित। विदेहमे प्रकाशित सभटा रचना आ आर्काइवक सर्वाधिकार रचनाकार आ 
संग्रहकर्तताक लगमे छन्हि। रचनाक अनुवाद आ पुनः प्रकाशन किंवा आर्काइवक उपयोगक अधिकार किनबाक 
हेतु ggajendra@videha.com पर संपर्क करू। एहि साइटकें प्रीति झा ठाकुर, मधूलिका चौधरी आ 


X x 
रश्मि प्रिया द्वारा डिजाइन कएल गेल। लिन्क] 


सिद्धिरस्तु 
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